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` = लोकसेत्रिमू्तिक होताहै ..:` 
» ` पहरा स्वरूप आत्मिक लोकमें 
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कर का प्रवाह, विश्नुका या दूसरा 
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„2 8 .» सूयते आती है और प्राणमय . 
कोपमें तिल्लीके कंद्र्में होकर 
फैलती है [ 
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He बाप मोचनस्थान--प्रेत व पितृ लोक है 
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पायोनियर--अखवारके संपादक सिनैट 5/7९६६ 


साहब ब्लेवेटस्कीक भक्त बने १७ 
प्रारब्ध--अमिट है परन्तु उसमें नवीन पुरुपाथं 
( कमं ) से हेर फेर हो सकता है ... १३ 
» संचित कर्मामिंसे वर्तमान जन्मके लिये 
“ चुनाइुआकमं है ` ` .... १२ 


पिघलाना--ठोस कणोंकरा कम्पन बढ़ाकर अणु- 
ऑंमें बखेर देना है, इस क्रिया 


के वार २ करनेसे भूलोकके 
अंतिम अणु रह जाते हैं i 
पिछले जन्मकी याद्‌ू--क्ष्यों नहीं रहती है ध 
FR महलोंकमें बराबर रहती है 


पिठ अवस्या-सुखकी है और भली, परन्तु स्वार्थी 
वासनाओंका फल है ! देखो वास- 
ना लोक ) अं «० ` ३-३४ 


पुंज जीव-_देखो, जीव पुंज ESD आर 
फटकर एकसे दो क़ैसे हो जाते हैं. ... २२-२३ 
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पृथ्वी--अपने सूक्ष्म छोकों सहित घूमती है ह १७ | 


प्रेत, - प्ट या दालकके शरीरमें आं जाता है ` ... ५७ 
प्रेत अचस्था-क्छेशकी है और बुरी स्वार्थ वास- 


है पक नाओंका फल है + ००० ह क, ३-२ 
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५» विषय हि ( $३ ) पैरा. अ० 
न इंसाइयोंका. पाप मोचन स्थान 
_( देखो वासना झोक ) 
ओफेसर रेनल्ड साहब--के अनुसार जड़ क्याहै १,२ 


घनस्पति सृष्टि--की उस्पत्त ... - ९ 
अं की उन्नति आकार और प्राण 
) दोनोंकी होती है के ११ 
» `, में उन्नति क्रमसे नीची कक्षासे 
ऊंचे तक होती है... #£.. १० 
-चनस्पति सृष्टि-में उन्नति घाससे बुक्षोंतक ... १० 
अ्यक्ति करण ... ए०0 5 २७ 
र ` कर्पके अन्तमें होता है परन्तु 
आजकल कर्पका मझ है ... २८ 
~ घरेलू जानवरोंको प्रेम, ज्ञान था 
डपकारसे प्रायः होता है ... २८ 


~ ` पञुका मनशरीरस्थजीव जीवा- 
स्मा ( इश्वरांश ) का वाहन 
डं चन जाता है, और क्रूमसे 


वनस्पति और पशु सृष्टिको 
Fs | सजीवित करता है `` :.: - २९ 
..._ » शिवका प्रवाह है, समूह नहीं है 
' थक्‌ २ होताहे `... २९ 
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विष्यः . ` ( १४) 
अह्य--अनिवेचनीय है 
» में असंख्य विश्व, हर विश्वमें अन- 
गिनत सूयं जगत्‌, हर जगतमें एक २ 
इंश्वर हे ` LI 
ञह्मा—के प्रवाहसे सात लोक बने 
इंसाइयोंके मतमें जीव देने 
वाला ( [.।[९ 27९० ) है 


अहा लोक. ns 
जहम चिद्या--अध्यात्म विद्या दै ... 
ड का खुलासा. ... 


किसीका मत नहीं छुड्डाती 
की बड़ी २ बातें च मूल तत्व 


99 
के रूप, धमं शाख 


के रूप, पदार्थ विद्या ` 
के रूप, विज्ञान शाख 
पदार्थ विद्याकी खोज करती है 
में मूद विशास नहीं हैं 
से समाधान '... 


से वर्तमान व भूत व भविष्यतका 


हाल ~ 
_ हूर मतकी शकाका समाधान 
करती है च मतकी पुष्टि 


9) 
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विषय (A 
` सतीह ... क 
ट सभाका लक्ष्य महात्माका शिष्य 
बनना है ॐ . 
I » सभासद कप न 
छ किसीका मत नहीं बदळाना 
चाहता श SR 
99 की दृष्टिम यहां जो कुछ हो रहा है भला 
ही है है 8 iri 
» को दुनियांके कष्टों और पापके विपयमें 
अनुमति + ह 
» को चिन्ता और घबराहट तो होती ही 
नहीं है म 
» को भय और निराश नहीं होता 


ह = 
CCO. Vasishtha 


र, 


को मौत तो केवल हाइ मांस 
का चोला उतार डालना है 

को मौतका डर नहीं रहता 
जगतकी भलाईमें अपनी भराई 
समझता है 

जानता है कि मन कैसी वस्तु 
है, और मनसे दूसरों पर क्या २ 
असर डाला जा सकता है 


_ १३-८, 


१३,१४ 


२९ 
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जिदगीको पाठशालाका एक 


[a 


दिन समझता हे 


'7 द्रह्मक्षानी-धन व नामत्ररीको वच्चोकेसे 


2 


3 
3 
99 
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खिलौने समझता है 

पश्चुओंकी भी सहायता करता है 

पीछेका सोच नहीं करता. आगे 

की चिता नहीं करता 

घुराईके मर्मकों जान जाता है 

मौतके लाभ जानता है और 

जानता है कि मरे हुए मेरे पास 
द 


ही हैं, और नींदर्म उनसे मिल 
सकता हू A 


चोद करना भू रकी यात समझता है 


मनके द्वारा सहायता देता है 
सनको इसीलिये विशेषकर | 
कावूमें रखता हे 

शरीर याश्रामें अध्यास्मिक प्रयो 
जनको दष्टिमं रखता है 


सदा असन्न चित्त धीरजवाला, और 


साहसी रहता हे 
छदा परोपकारशीळ रहता. है 


. सदा पहन शील और क्षमावान 


१९ 


२८ 
१२ 


अ० 
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SS Sammars a 


` विषय ( १७ ) पेरा अ० 


' 


रहता है ` म १३ १० 
त्रह्मज्ञानो--साघारण बुद्धिके आधारको 
नहीं छोइता ... 5 १६ १० ह# 
५ ` „ स्तार्थका विचार किसी बातें . 
नहीं करता ... 5 १८ १० 
र समय व्यर्थ नहीं खोता क २८ १० 
बासनिकवोध--मनुष्यके मरनेके पीछे वासता- ४ _ 
शरीरका यातनारारीर बना 
लेता है... र १२ ६ 
बासनाळोक- 8 2 १२ 3 
र अगर सरनेवाळेने यातना शरीर 


। नहीं वनने दिया हो तो झोक भर | 
में मनुष्य मरनेपर जा सकता है 
च यहांकी सब बाते देखता है 


४ और. अपनेको जीता जागता 

समझता हे २३,२४,३६,४६ 

| [ „छ ` के तीन भाग eo ३५ ६ 
। 2 ( १ ) नक, परथ्वीके भीतर 


जो. अंधेरा है 

( २ ) ्रतरोक प्रथ्वीकी सतहपर 

( ३ ) पितृकोक परथ्वीकी 
सतहसे ऊपर, च यहांकी मन 
करिपत सुन्दर रचनाएँ हैं 


Cc Cc 
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कक 


महू 


विषय 


वासनालोक--चन्द्रमा तक फेला हुआ है... ) 


3 


9. 


( १४ ) 


निवासी हमारे पास हैं परन्तु 
अदृदय हैं और न हमारी उन 
से रोक होती है ४9५ 
में अपने २ जाति और पेशे 
बासे इकट॒ठे हो जाते हं ... 
» अपनी वासनाए प्रवल मालम 
होती हैं और उनके पूरे न 
होनेसे बहुत दुःख होता है... 
छ एक स्वभाव वाळे इकट्ठा 


' रहते हें ड 


» कमाइ करनेकी चिता नहीं 
होगी | ह; 
» कौन २ कितने २ ससय 
रहता है ह 
» नर्कसा दिखलाइ पड़ता है ... 
„ प्रेतोक नीचे है, पितृलोक 
इसमें होकर उपर गया है 


चासनालोक--में परिचित मानसिक अभ्यास 


संगीत गणित इत्यादिमें मजा 
खूब लिया जाता है i 
» भूख च बीमारी च सर्दी रामी 


२८ , 


३३ 


३२ 
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ikosh a 


: ` विषय. ( १९ ) पेरा. अ० 


। 


नहीं लगती परन्तु अज्ञान 
च भय और मूड विश्वास 
से कष्ट होता है और उस 


से बचानेकी सहायताकी * ५ 


जरूरत होती है व साधारण 
चुद्धिवाल भी सहायता कर 


सकते हैं ‘5 fe ३३ 
» मरे हुए च सोते हुप सुप्य 
देव व यक्ष व अप्सरादि सब 
EE दरजोंके रहते हैं --- ४७,४८,४९ 
» » मानसिक उन्नति व परोपकार ; 
पर कर सकता है म १९ 
र » शराबी और 'कामीकी दुःख 
की हालत अर्थात्‌ असली? 
र नक झुगतना ce र 
चासनालोक--में स्वभाव पैसे ही वने रहते हैं २७ 


नुकंका बोध नहीं होता 


द २२ 
- » सामान्यका भन नहीं लगता ३० 
है » सोते मित्रोंसे वातचीत कर 
सकता हे क २६ ` 
» » हमारे का, संडक़ चन्द्रमातकहे २० | 


८ 


न 


हि! 


ड x 
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विषय ( २० ) पैरा 
जासनाशरोर-.-इसमें मनुष्य नींदसे काम 
करता है . ४३-४४ 
5 ii लोथ ) लाश ह ५१ 
४: के यातना झरीरकी रचनासे 
हानि ४४५ ३४,१६ 
के रंग व आकार न ३२,३६ 
र थकता नहं है 3 ३३ 
5 पर वेगोंका असर ' --.. ३३,३५ 
ड में जान है जो वेताळ कहलाती हे ५२,५३ 
र में ये वासनाएं पूर्णतर दरसती है १९ 
« विचाराकार--एक ही जातिके शामिल हो जाते हैं. . २५ 
र भर का पवित्र विचार वालेले 
पड़ौसियोंकों अद्यलाभ -- ३० 
विचाराकार-- के रंग और बनावट उसकी 
जातिके सूचक होते हैं और 
कपनप्रसारमे भेद | २७-२९ 
क जीवधारीसा होता है *०* ३-२४ 
5 _ अेजनेवाठे और आइक दोनों 
एर असर करताहे `” २१ 
स्वा्थके सोचनेवाले पर ही 
cs संडळाता रहता हे २२-२३-२५ 
से सहायता हो सकती है "” २६ 


KOM AN NM «६ ६ mm! 


चिक्य ( २३ ) 


विचार और वासनाएँ--कौन कौनसे अच्छे और 


कौन कौनसे चुरे और क्यों ? : ... ३ 
र शक्तिका गौरव IEC 
र से आकार निकळनेके सिवाय किरण- 
की भांति कंपन प्रसार होता है ... २८ 
|... विधाता--की स्ति न ६ 
विश्चुका-पभ्रवाह, देखो विश्‍नुका प्रवाइ २-३-४-५-६ 
विश्व--देखो विश्व A २ 
विज्ञानमयकोष--देखो विज्ञानमय कोषको t 
विज्ञान शास्त्र--देखो विज्ञानशाख्रको २,३. 
बुद्चुदे- आकाश वायुमें छेद हैं ४ 
„छ के भांत भांतके ° परसाणुओंसे 
सात खोक बने पर ६ 
» दैवीभवाहसे बने हैं ३-३ 
; `» से जडुके' भांत भांतके पर 
. माणुवने अ ET 
: वेताल--देखो बेतारू A इ 
: | न्लैवैद्स्कीमैडम-ऋपियोके शिष्योमिले थी `: १७ 
X ने कर्नल आल्काट साइवकें ' 
साथ ब्रह्ममविद्यासभाकी नांतर 
ढाली | AS 


N 


विपय (२२) 
0 यहां ज्ञान फेलानेको भेजी गई 
हर से छेडबीटर साहवका परिचय 
और उपदेश 
5 का कथन “राम और दाम 
न घुक साथ नहीं सथ सकते? 
भूलोक 
सतोँ--री उरपत्तिजगतगुरुसे या उनके 
शिष्यो से द ट 
he ~ >> हे 
मतो--# आदिरूपमें सत्य है ... के 
» ' पर झगड़ा व बाद अज्ञानसे है २ 
» ' में अंतर, देशकाल और अधिकार ... 
भेदसे है क. 
# में, बड़ी २ बातें, नोतिसदाचारके ... 
सिद्धान्त एकसे हैं 225 र 
„ में बिरोध, असली नहीं है, उपरी है ... 
सनलोक -( स्वगं लोक ) ee 


के निवासी हमारे पास हैं परन्तु 
अदृश्य हैं और न हमारी उनसे रोक 
रोकहोतीहै ... Fe 


„ में मरनेपर कौन कौन कितना २ 


72 


| समय रहता है i 
मञुका काम-- ड 
मञुष्य--की उत्पत्ति इंघरसे हे डः 
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विषय (२३) 

की उन्नति ` --- =" 
„  » 9» नीचे कक्षासे ऊचे तक होती है 
„ कुत्ता, बिल्ली, हाथी, वन्द्र इत्यादि 
सात शेलीके घरेल, जानवरोंसे 


बनता है =° 
मलुष्य--पछ उच्नतिके अन्तमें बनता है 

» बननेकी क्रिया व्यक्ति करण कहलाती 

है ( जिसे देखो ) न 

मंक्गति- ` | --- 


प्रनशरीर्‌-की बनावट रंग और गुण 
» पर विचारोंका असर 5+ 
„ में जिस वस्तुको सोचो उसकी नन्ही 
मूरति सचमुच बन जाती है. ... 
र में मस्सा पक्षपातका प्य्ट 
„ से प्रेमके- विचारका आकार बनकर 
ग्रेमके प्रपर चला जाता है -... 
से स्थूल विचार ` 3 
मरे मजुष्य--अपने जगते हुए मित्रोसे बात 
चीत नहीं कर सक्ते, परन्तु उनको 
देख सकते हैं और मनके भाव जान 

सकते है 
मरनेमे--कमसे कस क्षणभरकी मूर्छा होती 


बज 


५५ 


# 
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विपय ( २४ ) 


महलॉक--क्री व्यवस्था ् 
» मनलोकके ऊपरके तीन भागोंकों 

(5 कहते हैं 
महलॉक- स्वर्गके अन्तमें आता हैं और कारण 
शरीर यहां होता है i 
„ से, जीवात्मा जन्मके लिये फिर उतः 
रती हैं ड 


मार्ग-पगडडी 

महर्षि मंडलके महात्मा--सद्‌ स्वभाव डालनेके 
अभ्यासी उपकारककी 

तलाशमें रहते हैं अगर उस- 

ने गुप्त शक्तियां उभार ली 

हों तो उम्मेदवार चेला च॑ 

सात वर्ष पीछे स्वीकृत चेला 

हो जाता है और फिर अपने 

गुरुदेवका पुत्र बन जातां 

Reo म 

मूढ विश्वास-मत मतांतरों सा त्रहमविद्ामे 
नहीं है मे ff 

मुच्छ » + 
“+ मूल प्रकृति--अत्यंत घनी Bern MNS 
आकाश वायु है सर 


99 


६५९ 


७२ 


१० 


१९०२१ ' 


आछ 


A A «i so 
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विपय ( २५ ) 


सूलप्रकृतिं---का द्राव न क 


के बुदबुदोंसे जड़ कैसे २ चना ... 


~ 
र क्या हे 2] २ 
% में छेदोंको जड़ द्रव्य कहते हें... 
सत्यु ih ६ 


. समोत-_के पीछे जीवात्मा वासना शरीरमें वासना 


Re 
- ~ 


के पीछे कोन २ को कितना २ समय 


` ` यातना शरीर-- 


लोकमें, और फिर मन झारीरमें स्वर्गलोकमें 
और फिर निज लोक अर्थात्‌ महरलोक 
वा उत्तम मनळोकमें रहती हे 8 


चासनालोक, स्वगलोक, में लगता है 


जैसे... ....बासनालोकमें वर्ष 
छोरा दूकानदार ४० 
पढ़े लिखे पर- 
मार्थी । के 
उन्नत मलुप्य थोड़े दिन 
 याघटे 

दूसरी, वासना शरीरका छोड़ना है ... 
स्थूळ शरीरका छोड़ना है 2 
से जीना खंडित नहीं होता 


‘9 
A AY A A 
है| 


१ ६ 

४ ६ 

स्वरसे चप 
२०० 
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विपय ( २६ ) पेरर अ9 


और स्वप्नावस्थाके वासना 


शरीरमें अन्तर 752 १७ द 
F ५... नर्कके भयंकर दृश्य डे १७ ६ 
„ नहीं बनने देना चाहिये १८ ्‌ 
, से हानि i १६-१७ ६ 
रंग--सूक्ष्म शरीरोंके , ११-१४-३२ ७ 
ल्यैडचीटर - साहवका गुरुदेवऋषिसे मिलना 
और शिक्षा लेना और सिद्धियों- 
का उसरना और बहुतसी वातोंका 
प्रत्यक्ष होजाना ... ,२०,२१ २ 
खोक प Ss ण्‌ १ 
ड; „ उनके नास ... To पे 
हा एक २ लोक एक २ भांतके अणुओं- 
के समूहे बना और ये मूळ प्रकृतिक 
बुद बुदोंसे बने , 53% ` ३. 
„  भुलोकके ऐसे सात -भागोंके नाम प्रथ्वी 
जलादि उनकी आपसमें इंटों व सिलों 
से उपमा . .- , १३,१४ 
„ सब एकके भीतर एक घुसे हुएहैं . १११२ 
लोक--सब लोक वायु मंडळरूप हैं, एक ही. , 
| केंद्रपर हैं और जितने सूक्ष्म उतने ही र 
विस्तारमें अधिक Si FR NOT wR Ad 
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० विषय ( २७ ) पेरा अ० 
» सात हैं हु १ ड 
„५ स्थूल प्रकृतिक भाग हैं ह ५ ॥] 
„ हर एक ( लोक ) में सात २ भाग \ १३ ३ 
« हर एकके अळग २ निवासी जिनको 
सामान्यतः अपने ही लोकका योध होता 
है जैसे इंद्र धनुपके अदृश्य र गमें नहीं 
` -दिखलाई पढ़ते हैं . +न {५ ३ 
लोकपाल--( प्रजापति ) ईश्वरके सात मंत्री ... ९ ३ 
ड को स्नायु जालकी उपमा i ५, २ 
„  सू्यदेवके प्रतिनिधिके नीचे मंत्रीहै ... ११ २ 
व्यक्ति करण--व्यक्ति करणको देखो 0, RST 
विश्लुका प्रवाह--ईशवरीय दूसरा प्रवाह है और 
प्राण दाता है FF २ 3 
अर से कामरूपादि गण खशिके 
तीनों दरजोंकी उत्पत्ति. ..., 3१४६. ४ 
विश्व - - ह २0२ 
चिज्ञानमयकोष--कास्ण शरीर है 5; १ ५ 
विज्ञान शास्त्र -त्रहमविद्याका रूप है के 2 हट 
चेताल--की जान निकलजानेपर खोखला 
रह जाता है ` ५३,५४ ६ 
शरीर ० १४-१५१६ ५ 
.„ कारण यारीरसे परामशे या सूक्षम विचार... - ३ ५ 


(त्रपय ( २८ ) 
घारण करना जीदात्माके विकाशके 
5 प्राणमयकोप या आकाशिकछाया देह 

प्राणका बाहन है ह 
»५.. वासना काम क्रोधादिका ओजार है और 
अधम मनके साथ स्थार्थके दिचारोंका 
5 सन शरीरसे स्थूंछ बिचार होते हें ... 
ये मरनेके एीछे जीवात्मा वासनाछोक 
में रहती है... ES 
श्रम -मद व तीब्राति दोनोंसे परिणाममें 

बरार है , i 
शुब्द्त्रह्म-- ३ 2; _ 
शिष्य--ऋषियोंका बनना सभाका लक्ष्य छै 
शुक्रग्रहसे--महास्माओंका ( सनकादि कुमारं 

का ) यहाँ सहायताको आना 

श्वेतमंडल- i 
के ऋषि सब इकट्ठा नहीं रहते 
परन्तु आपसमें वर अपचे प्रधान 
सहर्पिसे निरन्तर मानध्तिक- सम्बंध 
रखते हैं, कोई २ अपने ही देश- 


में रहते हें पर पहचाने नहं जाते ..- ` 


» 
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ER 


त्रिय :- (२९) 
» कोई २ उपकारी पुरुषोंको शिष्य 
बना लेते हैं -+- 

„ की ऐसी शिष्या घ्लैवेट्सकी थो 

शेतान--असलमें वासना शरीरकी अद्भुत 
नीच प्रकृति है 
सद्धितकर्मों--में से वतमान जन्मके लिये 
चुने कर्मको प्रारव्ध कहते हैं 


सत्य--सब मतोंमें है FF Reh 
खसदाचार--के नियम प्रझतिकेसे हैं ५०० 
`, के नियम i 
छ सव.मतोमें एकसा है - ऽ 
सतूस्चभाव-_बनानेकी क्रिया बन 


» वनानेमें व्यायाम ( कसरत ) 
की उपमा 5 
सत्खभाव--बनानेका श्रम क्यों उठाया जाय , 
सनकादिक--ङुमारोंका'छक्रम्रहसे यहां सहायता 
को आना . 
समाधान ' बन 


` सरगमके--सप्तकोसे छोकोंके कंपनोंके आपसके 


सम्बन्धकी उपम. ... 
स्वप्न बट ऽ 
स्वप्नमे--उच्नत पुरुषको सव याद रहती है ... 


पेरा 


१६ 


१७ 


१०-११ 


४४ 
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विपय ( ३० ) 
पढ़ा लिखा मनुष्य वासनाशरीरसे वास- 
नालोकमें चरता फिरता है परंतु जागने 
में याद थोड़ी ही रहती है _ ... 
खर्ग लोकका--नीचा अथ त्‌ मनलोकका सातवां 
भाग. उदार कुटुम्त्र प्रीति, उससे 
ऊपरका सगुन उपासी भक्तिका, 
उससे ऊपर कमंयोगका. और 
उससे ऊपरका निप्कामता और 
अध्यास्मिकताका है i 
ख्रग- `` A 68 2 
सरर अवस्था--आनन्द की है और परमार्थी 
विचार और वासनाओंका फल है 


स्वर्गं अवस्था--का अनुभव करणीक अनुसार न्यू: 


नाधिक होता है 5 
में इष्ट और मित्र की चेतन मूर्ती 
पास रहती है क 
„ . में विद्या व ज्ञान की उन्नतिके 
अवसर -«* Fr 
म से स्थूळ और वासनिक दोनों फीकी 
Ne ड 
मालूम होती हं हि 
स्वभाच--पिछले जन्मोंक बनाये हुए हैं. हर 
स्वार्थपन--दोपकी जड़ है. ” से, 


33३ 


+२ 


३,४ 


® ° र ' > 
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विषय ` ` ( ३१ ) पेरा अ० 


सिनेट ` ने ५ ३७ २ 
` सूदमविचार--क्ारण शरीरसे होता है ... Re 
सूचमशरोर--भंडाकार है परन्तु उनमें 'दिच्य 
: इृष्टिसे शकल मनुष्य. की पहचानी | 
जा सकती. है ड ३१ ७. 
स्थूळ चिचार-मन शरीरसे होतां है ड, ३. ५ 
स्थूल लोक-- १२ ५ 
सूय्येजगत्‌- 32262 
सूय्येदेव-का प्रतिनिधि . ` A il SE ले आर 
५, .. के नीचे मंत्री लोकपाल हैं कक दः हर 
n लोकपा डोके दो विभाग मनु, 
और. जगद्गुरु हैं Fo 
सूय्येगजत्‌ की आदिमे पुरुप प्रकृति चा जइ 
चेतन या प्राण रग्रिकी उत्पत्ति 
कारम | १३-७४-११ ३ 
स्रि क्यों बनी -- रङ; LN 
f y 5 अति प्रइन "बह "|, २ 
र का प्रयोजन सनुष्यका इश्वरमें 
मिल जाना है | न ५ २ 
» की उत्पत्तिका कारण इंश्वरका. ... 
| प्रेम है FE ४४ ६:४२ 


000. Vasishtha Tripajhi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan%esha 
Ne . क्र 


विषय ( ३२ ) परा अ० 


खष्टिक्रम -के मन्वतरादि विभाग और उनका 


नकशां Sol IGS 
» प्रथ्वीके, में, शारीरकी क्रमोन्नति २०-२२ 
„ , में अपने मलुष्योंका आदिसे 
इतिहास ४ ५३ 
» में हम कहां पर कहां खनिज थे, कहां 
[ चनस्पति थे, कहां पर पछु इत्यादि थे ५३-१४ 
सष्टिक्रम--में, हर मन्वंतरमें म नुप्यकी 
मूलजाति, उपजातियां और शाखा- 
_ जातियां कई १० 
| | „ हमारी परथ्वीकेमें आयंजाति साल - 
ए ( मन्वंतर ) के मंझसे कुछ आगे आई ... $१ 
„ सूयं जगतके १० सूष्टि क्रमोंके नाम ९ 
सखष्टठिच्ंद्र की--में मंगल और बुध 40०० १७५ 
„» » हम कहां'थे और और अंतिम लकय 
क्या था ६४-१५ 
„ से, हम और हमारे पछ बनस्पति 
आदि कव २ ओर कैसे २ 
यहां आये ` पे ६६-१९: 
। » वेधकी ०7० १७ 


e - 
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, शुद्धि-पत्र । 


अशुद्ध । . शुद्ध । पृष्ठ) पंक्ति। 
क्रमोन्नतिका `  क्रमोन्नतिकी ९; २० 
बातको बातको पुट ३ , १० 

कहती करती ` $° 

वाला वाला है १२ द 

जो और जायगा जो १५ १२ 

यों. ज्यों १९ 

3९२ ४8२ ३० 

३९२ ४8२ न 

३९३ ४8 ८) 
३९४ „ ३६% र १३ 
३९७ 38 १५ 
ड्द 38% iret १६ 

Mebula Nebula ३२ 

सूक्ष्मर सूक्ष्मतर ३६ 
अणुम - अणुमें ६० ११ 
अतलोक ग्रेतलोक _ ६३ २२ 
पिठृलोकने पिठृलोक , ६३ २२ 
` जोजो ज्यों ज्यों ३७ fe 
बहद्‌ बेहद ५ ७ . ११ 
इस इन - ७३ १३ 
इसलिये लिये इसलिये ८१ ५ 
रह तरह ८८ २२ 
ह कितनी ः जितनी ड ९० २० 
` दिनों दोनों ९७५ ` १३ 
- उत्तरके ऊपर १०१ १६ 
~ रीर शरीर हे ११६ ५ 
ल कत्तिका ` अक्तिका * १३९ ८ 
 \ ३ जीनव ` . जीवन १५९ २२ 
{` निला मिलता १३६ ७ 
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त्र्मावद्याका सूल ग्रथ । ] 
[OO | 


Tororo Poko op koko ५०८४१: ९ RVROROKAS 
[| [| 


[न 
॥ पहला अथाय॥ , 
्ह्मविद्या क्या है १ : 
डु ए४ 588 


ड “श = मसे. एक शास्त्र ऐसा है कि जो अब भो वना 
अडधधपाप ८४ हुआ है परंतु जिसको आज्ञकलके पढ़े लिखे _ 
लोग भूल गये हैँ”। ये वे शब्द हैं कि जिनको श. पी. सिनेट 
खाहबने अपनी पुस्तक “एत लोक” (आकल्ट वर्ड) के आरं- ` 
अमें लिखा था और यह ब्रह्मविद्या ( थियोसाफो ) की पहली 
साधारण पुस्तक थी, जो तीस वर्ष पहले छुपो थी । इन.तीस _ 
% चामे इजारोकोःइस शाखसे ज्ञान मिला. है तो भी बहुतसे , 
इसकी बातोको अब भी नहीं ज़ानते हैं और अगर उवसे यह 
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२ . , द्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ 


OO = 
पूछा जाय कि अ्रह्मविद्या क्या है! तो उनका उत्तर गॉल गोल 


होताहै। : 
२--दो पुस्तक अमी ऐसी हैं जो इस प्रश्‍नका उत्तर देतो 


' हैं. एक तो सिनेट साहबकी “बोधमतका ममे” ( ऐसोटरिक 


बचुधिज्म ) और दूखरो श्रोमेतों पनीबसंतकी “प्राचीन ज्ञान” 
( दो पन्शट विज्ञडम )। मेरा विचार इन आदशे ग्रन्थासे 
होड़ करनेका कदापि नहीं है, मैं तो इतना हो चाहता हूँ कि 
जहांतक हो सके ऐसा साफ और सरल लेख लिखूं कि जो उन 
अंथोकी भूमिकाका काम देवे। . क 
३--ब्रह्मविद्याको वात. चलनेपर हम वुधा यह कहा: 
करते हैँ कि यह कोई अलग मत नहीं दै, किन्तु सब मत सतां- 


तरका एकसा आधार है। यह तो है दी, परग्तु दूसरी इष्टिसे 


: देखा जाय तो हम निससन्देह कह सकते हैँ कि चह एक रोति- 
'से विज्ञानशाख्र, ( फ़िलोखोफो ) पक रोतिसे घर्मेशाख्न (रिलिः 
. जियन) और एक रोतिसे पदार्थ विद्या ( साइन्स : ) हे । 


विज्ञान शाख्र (फलखुफा) यौ है कि हमारे सूऱ्ये जगत्‌ (निजाम 


' शम्सी) में जो .आत्मापं और शरीर हैं. उनकों विकाशक्रमः 
.( क्रमोन्नति ) की शैलो ( सिलसिला ) इसमे भलीभाँति सम- 


भाई जाती है। वह धरम शास्त्र यो. है कि पहले विज्ञान 
शास्त्रके विभागमें क्रमोन्नतिका साधारण शैली वतलाकर अब 
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"यह भी बतलाती है कि उस कमको थोड़े दी समयमे कैसे पूरा .-(_ 
करें कि जिससे हम अपने लक्ष्य ( मनजिल मकसूद ) को ओर 


ब्रह्मचिद्या क्या है। `  '३ 


सीधे पहुंचनेका अपने आप प्रयत्न ( कोशिश ) कर खक । 
| रं ब्रह्मविद्या पदार्थविद्या इसलिये है कि वह इन दोनों 
> विभागांकी वातोको माननेमे किसी घर्मपुस्तकका आश्रय 
नहीं लेती किन्तु उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाणकी अर्थात्‌ आखा देखी 
बतलातो है। परन्तु यह कहती है कि वे अभ्यास और निर्णय- . 
से प्रत्यक्ष हो सक्ती हैं। र्विद्या यह बतळाती है कि मजुप्य- 
को सूढ़ विश्वास करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजुष्यमें 
छिपी हुई ऐसी शक्तियां हैं कि जो उभारी ज्ञा सक्ती हैं और 
जिनके उभारनेसे मचुष्य अपने आप देखने और परीक्षा कर- ` 
नेके योग्य हो सक्ता है, और इस चातको करनेमें. वह यह. 
भी वतलाती है कि ये शक्तियां किस तरह उभारी जा खक्ती 
हें। ब्रह्मविद्या खयं ऐसी शक्तियोका ही फल है अर्थात्‌ जों 
बातें कि इसमें सिखाई जातो हें वे प्राचोन कालमें ऐसी उन्नत 
की हुई शक्तियासे प्रत्यक्ष सिद्ध हुईं हैं। 
४--विज्ञान शाख्रके रूपमे त्रह्मविद्या हमें यहः बताती है, 
कि सूय्य जगत्‌ एक वहुत चतुराईसे रचा हुआ यंत्र हैयायो 
कहिये कि वह एक विशाल ज़ीवन शक्तिका विकाश (फेलाब) 
है इस विकाशका मलुष्यमात्र केवल एक छोटा अंश है, परन्तु 
“हमारा इससे धनिष्ठ सम्बन्ध है;. इसलिये ्र्मविद्यामे मजुष्य- 
जातिका भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों कालाका पूरा 
पूरा खृत्तांत दिया जाता है। .. 
५--मञुष्यके वर्तमानके दृत्तान्तमें यह दिखलाया जाताहै ` 
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8: ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 


Ae eo Per ANN 


'कि यदि उन्नत शक्तियों. ( योगसिद्धियौ ) से देखा जाय तो 


मज्ुष्य वास्तवमें षया है। यह कहावत प्रचलित है कि .मजुष्यके 


- आत्मा होती है; परन्तु ब्रह्मविद्या प्रत्यक्ष प्रंमणसे'इस कहाच- 
'तको उंलर देती है, और ऐसा कहती है कि मचुप्य खयं आत्मा 
है और उसके शरोर होता है; सच तो यह है कि उसके एक ही 


नहीं कई शरोर होते हैं जो कि अलग अलग लोकोमे उसके 
चाहन या सवारी और ओजारका काम देते हैं। इन लोकोके 


. सान अलग अलग नहीं है वे सवके सब इसी स्थान ओर इसी 


समयम हमारे आसपास हैं और ऐसे हैं कि जिनकी छानवोन हो 


. सक्ती है। ये लोक स्थूल प्रकति (आधिभौतिकरूष्टि)के विभाग हैं 


और ये विभाग परमाणुओके छीदेपन या घनेपनके विचार से होते 


'हैं जैसा कि आगे व्योरेवार वर्णन किया जायगा । मलुष्य इन : 
'खोकोमेंसे कइयोंमे रहता है किन्तु साधारण रीतिसे उले वोध 


केवल सबसे नीचेके लोंक ( सबसे घने लोक ) का होता है, 


परन्तु कभी २ उसे स्वप्न और मूछांमें कोई दूसरे लोकोकी : 
'भी झलक पड़ जाती है। जिसे मौत कहते हैं बह सबसे नीचे 


अर्थात्‌ स्थूल लोककी' सामग्रोसे चने हुए शरीरका उतार 
डालना है परंतु इससे ऊंचे लोकमे आत्मा या. असली मजु 


. “यम कोई अंतर नही पड़ता है जैसे कि ऊपरसे अपना चस्र 


उतार डालनेसे हमारे स्थूल शरीरमें अंतर नहीं पड़ता । . ये 
सब बाते कपोल कह्पित नहीं हैं किन्तु देखी हुई और परीक्षा 


की हुई हें। 
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्रह्विद्या क्या है। छः 
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६-व्रह्मचिद्या मनु यके पिछले इतिहासकी भी. बहुत कुछ 


वात बतलाती है अर्थात्‌ यह कि क्रम २ से उन्नति कंरते २ वह 


अपनो चतेमान अवस्था तक किसे २ प्रकार पहुंचा है। यह . 


पिछला वृत्तान्त. भी प्रत्यक्ष देखकर बतलाया गया है; क्योंकि जो 
कुछ होता है उसका आकाशमे अटज.लेख बना रहता है मानो 
वह विधाताको स्मृतिं है। अगर कोई इस लेखको जाँचे तो 
पिछलो अवस्थाओं के चित्र उसंको आंखोंके सामनेसे पेसे निक लने 
. लगते. हैं मानो वे इसी क्षण सचमुच हो रदे हैं। इस प्रकार 

. मजुष्यके पिडले वृत्तांतको जांच करनेसे हमें यह भी निश्चय 
हुआ है कि मलुष्यको उत्पत्ति ईश्वरसे है, ओर उसकी उन्नति 
( तरक्को ) घोरे २ बहुत प्राचोन कालसे हो रही है, और यह 
उन्नति भी दो प्रकारको है एक प्राण अर्थात्‌ भीतरके जीवको 
और दूसरों बाहरके शरोरको। इससे यह भी निश्चय होता 


है कि मचुष्यके जीवात्माकी आयु (उमर) अत्यन्त बड़ी है और. 
यह किं जिसको हम साधारंण बोळोमें मजुष्यका एक जन्म या: 


जिन्दगो कहते हैं चह सच पूछो तो उसके वास्तविक जीव- 
नका केवल पक पक दिन है.। वह इस तरहके कितने हो दिन 


व्यतीत कर चुका है, और अब भो बहुतसे ऐसे दिन उसे व्य-' 


तोत करना है। और यदि हम उस असल जीवन.और उसके 
प्रयोजनको समझना चाहे तो हमको चाहिये कि केवल इस 
एक दिन ( जिन्द्गो ) के जीवनका विचार .न कर जो जन्मसे 


आरम्म दोता है, और मरनेपर समाप्त होता है किन्तु उन 
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ध ब्रह्मविद्याका सूल अंथ । 


ar 
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दिनों अर्थात्‌ जन्मांतरका भो विचार करना चाहिये जो बीत 


चुके हैं और जो अब आनेवाले हैं । 
. ७--जो जन्मांतर कि' अब आनेवाले. हैं उनका भी. बहुत 


कुछ चरणन करना है। और इसमें भ बहुत कुछ 'व्योरेवार 


बृत्तांत मिलता है ऐसा वृत्तांत पहले तो उन मजुप्यौसे' मिलता 
है जो हमले उन्नतिके मार्गपर बहुतः आगे हैं; और इसलिये 
उनको उसका प्रत्यक्ष अनुभव है, दूसरे उस अचुमानसे भी जो 
पिछली उन्नतिको पंक्तियौकी स्पष्टगतिपर वांधा गया है। . 
हमारे इस युगका जो लच्य है वह हमसे अब भो वहुत ऊंचा ', 
है परन्तु दिखाई पड़ने लगा है। परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि कालांतरमें उस लच्यके मिल जानेपर भी आगे भी हरणक 


. उत्लाहीके लिये अनंत उन्नतिकी ठोर चनी रहेगी । 


८--ब्रह्चिद्याके लाभॉमेंसे सबसे चड़ा लाभ यह है कि जो 
ज्ञान इससे प्राप्त होता है उससे हमारी वहुतसी शंकाएं मिट जाती 
हैं, हमारे बहुतसे प्रश्षोका उत्तर मिल जाता है, और. संखा- 


- रमे जो ऊपरी निगाहसे देखनेमें अन्यायकी वातें नजर आती 


हैं उनका समाधान हो जाता है, और जो २ वाते नियमरहित 
और गड़बड़ दिखलाई देती थीं वे इसके ज्ञानसे ठीक और 
नियमबद्ध वोध होने लगतो हैं। यो ब्रह्मचिद्यां कुछ बातें ऐसी 
बतलाती है कि जो उन शक्तियो (सिद्धियो) से देखी गई है कि ' 
जो संसारके: साधारण मऱुष्यांके शानसे बाहर है, तौ भी 
अगर चे थोड़ी देरके लिये मानलें कि ये सच्ची हैं. तो उनको 
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ब्रह्मचिद्या क्या है। ७ 


यह वहुत जददी निश्चय हो जायगा .क्ि ये अवश्य सच्ची हे 
` वयौकि इस कल्पनाके सिवाय और कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि 
जिससे इस जगतूरूपी चाटकका ऐसा समाधान .हो सके कि 
जिसमें कोई विरोध न आवे और जो बुद्धिके अडुकूल हो । 
&--जो.वड़ी २ नई बाते ब्रह्मचिद्याने पश्चिमों देशोंमे प्रकट 
'की हैं उनमें मुख्य ये दो हैं--अर्थात्‌ एक तो यह कि पहुंचे हुए 
मनुष्य ( ऋषि सुनि ) सोक्षात्‌ विद्यमान हैं ओर दूसरी यह 
कि यह संभच है कि वे मिल भो सक्ते हैं ओर उनसे. शिक्षा 
` भी प्राप्त हो सक्ती है। इसी प्रकार एक और वड़ो नई वात _ 
जो ब्रह्मविद्याने बतडाई है वह यह है कि इस जगतका प्रवाह 
द्भ अंधाछुंध और प्रवंधरहित नहीं है किन्तु उसकी गतिक 
` संभाल उत्तम और खुरचित ऋषिसंघ (समाज) के दाथमें . 
` है, इसलिये यह तो कभी नहीं हो सक्ता कि इस जगतके नम्ह 
से नन्हें अंशमे भी अंतमे कोई न्यूनता रह सके । अगर इस 
| ऋषिसंघके निर्वधकी झलक भी किसीके पड़ जाय तो उसके 
मनमे निस्खंदेह पेसी. इच्छा उत्पन्न होगी कि में सी इसके 
साथ काम करने लग जाऊं और इसके नीचे: रहकर कोई सेवा 
चाहे कैसी ही तुच्छ क्यो न हो करने लग जाऊ और कालांतर- 
.मेकभो न कमी उस ऋषिसंघकी बाहरी कक्षाओंम भरती 
' :ह्दो खूं । 
के बी हम बहाविद्याके धर्मशांह्रूपका वर्णन करते 
` । जो मह॒ष्य इन बातोंकों समभनें बूरेने लगते है, वे क्रसोः 


Fis 
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= ्रह्मचिद्याकाः सूल अंथ । 


ANN 


_न्तिकी ऐसी साधारण गतिसे जो कट्पोतक मन्द मन्द्‌ चलने- 


चालौ है उकता जाते हैं; और उन्हें यह .छालसा उत्पन्न होने 
लग जातो है कि. वे जल्दी हो उपयोगी बन जायं, इसलिये वे 
उत्साही होकर उस कठिन पगडंडोके मार्गका उपदेश ले. लेते 
हैं। इस उन्नतिके लिये जितना अम होना है, वह रळ नहीं 
सकता है, जैसे कि अगर कुछ वोक पहाड़पर ले जाना है. तो : 
उसको चाहे कोई कठिन पगडंडो होकर सीधा ऊपर ले जाय 
चाहे घोरे घोरे फेर खाकर नरम चढ़ावकी सड़क होकर ले 


. जाय, परन्तु जितना बल एक रोतिसे खच करना पड़ेगा, ठोक . 


उतना ददो दूसरो रीतिसे। तात्पर्य यह है कि, उतने हो कामः. 
को थोड़े समयमे करनेमे चेष्टा अधिक लगनसे करनी होगी, 
: परन्तु ऐसा हो अवश्य सकता है, क्योकि ऐसा पहले हो चुका 
है; और जिन्होंने. ऐसा किया है वे सब यह कहते हैं कि इसमें: 
देखते ळाम बहुत अधिक है। ऐसा करनेसे अनेक 
शरीरोंकी,न्यूनता थोरे थोरे दूर हो जातो हैँ और - छुटकारा 
पाकर मलुष्य, प्राणीम्रात्रकी उन्नतिके इस बड़े प्रवन्धम . बुद्धिः 
पूर्वक सहायता देने लगता है। 
११--धमंशासत्रके रूपमे भो त्रह्मचिद्या अपने भक्तौको 
सदाचारके नियम बतलातो है। इन नियमोकां आधार अलुः : 
भव सिद्ध साधारण समभपर है, न॒ कि किसी प्राचोन वचनः ' 
पर। इन नियमोके पालन करनेमें ओ भाव बह्मविद्याके . 
जिष्लासुओका होता है, चह उस भावसे मिलता है.कि, जिख ले 
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' ह्मविद्याक्या है।:. ` ` &§ : 


हम स्वास्थ्यसम्बन्धो नियमाँका पालन करते हैं न कि मतः 
सम्बन्धी वचनो.या आज्ञाआंके पालन करनेके भावसे। अगर 
हम चाहे तो ह कह सकते हैं कि।यह वात या वह बात दैवी- | 
इच्छाके अनुकूल हे, क्‍योंकि दैवीइच्छाकी सूचना उन नियमो- 
में हे, जिनको हम प्रकृतिके नियम जानते हैं। यह दैवो इच्छा 
सब चस्तुओकों वुद्धिमानीसे रचती है। इसलिये प्रझतिके | 
नियमौको तोड़ना मानो विश्वको . शांतगतिमें विन्न डालना है 
या थोड़ी देरके लिये सर्गके एक नन्हें अंशको रोक रखना है 
. और इस रोतिसे अपने ऊपर और दूसरोपर कष्ट डालना है। 
बुद्धिमान्‌ लोग जों नियमोके तोइनेसे बचते हैं उसका हेतु 
यही है, न यह कि किसो कोपायमानं देवताके मन-कल्पित 
क्रोधसे वचं। 
१२--परन्तु एक रोतिसे यदि त्रह्मवियाका धर्मके रूपमें 
विचार कर, तो इसमे और उस मतमें जिसको कि साधारण 
बोलोमें पश्चिम देशवासो धर्म कहते हैं-दो वड़ो बातोका 
भेद है। पहलो तो यह कि ब्रह्मविद्या यह नहीं कहतो है कि 
उसके ऊपर चलनेवालौको असुक अमुक वातोंको मूढ़ 
विश्वास करके मानना ही चाहिये, यहो नहीं वरन्‌ इसमें ऐसे 
विश्वास शब्दको चर्चांतक नहीं है। - गुप्त विद्याका अभ्यासो 
.. किसी बातको या तो .निश्चित जान लेता है या जहांतक 
_ निश्चित न “हो उस मतको सन्देह भरा हुआ रखता है, परन्तु 
वह सूढ़ विश्वास नहीं करता! इसमें सन्देह नहीं कि 
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अमभ्यासी पहले पहल अपने आंप निश्चय नहीं-कर सकते हैं, 
इसलिये त्रह्मचिद्या उनसे यह कहती है कि जो जो वातंतलाश 


` हो चुकी हैं उनके सिद्धान्तोको संकेतकी तरह मान लें, अर्थात्‌ 


थोड़ी देरके लिये सच्चा मानकर उनको काममे लाने लग जाच 
-जयतक कि वे उनको अपने आप साच्तात्‌ न कर सक । . 
१३--दूसरे कोई मनुष्य किसी घर्ममे क्यो न हो ब्रह्म- 


` “विद्या उसको उससे छुड़ानेकी चेष्टा नहीं करती। ब्रह्मविद्या 
मतों उलरा यह कहती है कि उसे उसके मतमें जो शंकाएं हो 


उनका समाधान कर देती है, और इससे उसको अपने ही मतमें 
'पहलेखे अधिकतर गूढ़ आशय _दिखलाई पड़ने लग जाते हैं । 


- ्रह्मविद्याके प्रतापसे अब चह अपने मतको अधिक समझने 


और उसपर अच्छी रोतिसे चलने लग जाता है। और बहुधा: 


तो ऐसा होता है कि उसको अपने मतमें प्रायः गया हुआ 


विश्वास पोछा आ जाता है और वह भो बुद्धियुक्त और ऊंची 
कक्षाका होता है। 


१४-व्रह्मविद्याका एक रूप पदार्थविद्याका. भी है, चह 


“चास्तचमे प्राणविद्या अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या हो है। वह हर 


एक वातमें. पदार्थविद्याके ढंगपर चलती है अर्थात्‌ वार बार 
थमपूर्वक खोज करके जो. बाते मिल उन्हें इंकट्टी करती है 


और उनसे सिद्धान्त निकालती है। इस प्रकार अ्रह्मचिद्याने 


नके खर्गादि लोकान्तरोकी छान बीन की है, और यह भी 
निश्चय किया है कि जीते जी और मरनेपर मजुप्यके जीवकी 
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'क्या कया दृशा होती है।' यहां यह भी जतलाना जरूरी है 
'कि ये बातें जो अह्मविद्यावाले बतलाते हैं मनकहिपत या सूढ़- . ' 
'चिश्वासकी नहीं है किन्तु वार बार और प्रत्यक्ष देखी हुई है। 
इसकी जांच करनेवालौने साधारण पदार्थविद्याकी बातोंकी 
भी कुछ ङु तलाश की है, जैसा कि उस पुस्तकके पढ़नेसे 
ज्ञान पड़ेगा जो कि रसायनरहस्य : ( आकश्ट कैमिस्ट्री ) के 
:नामसे रसायन विद्याके गूढ़ विषयोपर हालमे प्रकाशित हुई है। 
१५-_पेसे जान पड़ता है कि अरह्विद्यामे विज्ञानशाखतन; 
.घर्मशा् और पदार्थविद्या तीनोके कुछ कुछ अङ्ग आ गये हे । ; 
| परन्तु ये प्रश्‍न हो सक्ते हैं कि डुखिया जगतके लिये यह क्या 
| % . मंगल समाचार लाई है ? और इसको तलाशसे कौन कौनसी ` 
` बड़ी बातें निकली हैं ! और मडुष्य जातिको यह कौनसी वड़ी 
-चातें वतलाती है १ क 
` १६-_इनके उत्तरमें तोन बड़ी बातें वतलाई गई हैं जो कि ' 
“नित्य हैं और जिनका अभाव नहीं हो सकता हे किन्तु शब्दके 
अभावसे वे कहनेमें नहीं आसक्ती हैं। र अ 
` (श) “मलुष्यकी आत्मा अमर है ओरउसका भविष्य ऐसा 
है कि इसकी बृद्धि और तेजकी सीमा नहीं दै” । 

'(इ) “बह शक्ति जो हमारे जोवनका कारण है हमारे 
|. आतर और हमारे बाहर रहती है। वह अमर हैं और निरंतर 
` हितकारी है । बह खुनने देखने या सूंघनेम नहीं आतो' है परंतु 
यदि कोई चाहे तो वह इसका अलुभव कर सक्ता है” । 
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१२ _ ब्रहम॑विद्याका सूल ग्रंथ । 


. (उ) “हर मनुष्य अपने लिये आप ही अकेला न्याय करने | 7 (8) “हर मजच्य अपने लिये आप ही अकेला न्याय करने 
` वाला; वही खयं अपने आपको शुभ या अशुभ .करने वाला 


है; और वहो अपनो जीवनकी व्यवस्था और अपने पारितो- 
षिक चा द्रडका निर्णय करनेवाला है”। 


` १७--“ये सिद्धांतकी बाते हैँ तो गम्भीर परन्तु साधारणः 


मनुप्यकी खमझमे भी सुगमतासे आ सकती है। साधारणः 
वोलोमें थोडेसे शब्दोमे इनका यह अर्थ है, कि परमेश्वर 


भला है, -मनुष्य अमर हे, और जैसा हम बोते हैं वैखा 
हमे मिलता है। 


१८-जगत्‌की वातोका नियमित प्रंचन्ध है, यह . प्रबन्ध 


. बुद्धिमार्नोकी संभालमें है और ऐसे नियमाँसे चलाया जाता . 


है जो बदलते नहीं हैं। इस प्रबन्धमें मनुष्य भो एक ठौरपर 


. हैं)और उसका जीवन इन्हीं नियमोके आधीन हैं। अगर चह 
- इन नियमको समझ लेगा और उनके साथ साथ चलेगा तो 


बह जलदो उन्नति करेगा और सुखो होगा । - अगर वह इन 
नियमको नहीं समझेंगा या इन नियमौको जानकर या अन- 
जाने तोड़ डालेगा तो उसको बढ़तीमें ढोल होगी और' उसे 

मब होगा। ये कल्पनाएँ नहीं हैं किन्तु सिद्ध को हुई (सबूत 


की हुई) सच्ची बाते हैं । जिस किसीको शंका हो उसे चाहिये ` 
कि पढ़ता चला. जाय और पढ़ते. पढ़ते उसका समाधानः 
हो जावेगा। 
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दूसरा अध्याय । . ` 
क ब्रहमसे लेकर मनुष्य तक | ` 
ह पक श बढ ह 
& लि. ण, अनन्त और सर्वेव्यापक बह्मको . हम अपनी 
प्र 5३४5 चतेमान अचश्थामे कोई वात नहीं जान सक्त हें 
सिवाय इसके कि उस ब्रह्मकी.सत्ता है। जो कुछ कि कहनेमें 


“आ सक्ता है वह विना सोमाके नहीं हो सक्ता गौर इसलिये 


वह ब्रह्मपर ठीक नहीं लग सक्ता । 
२--उस ब्रह्मे असंख्य विश्व हे. एक एक विश्वमे अनं- 


'गिनत सूय्भैजगत्‌ हैं । एक एक सूय्थेजगत्‌ एक वड़े पुरुषका 


' प्रकाश है? जिसको शब्दब्रह्म या सूय्यैदेव कहते हैं। साधा- 


रण वोलोमें यो कहेंगे कि वह इस सूय्यजगत्‌का ईश्वर है। 
चह इस जगतमें व्यापक है. और इसमें ऐसो कोई वस्तु नहीं 
है जो ईश्वर न हो। दृश्य वस्तुओमे ईश्वरके आभासको सूस्ये- 
जगत्‌. कहते हैं। वह ईश्वर इस जगतूके ऊपर और बोहर - 
भी विद्यमान है। चह अपने वरावरवालोमें विशाल जीवन 
धारण किये हुए रहता है। इसी आशयसे पूर्व, देशकी धम्मे, 


पुस्तकों यह लिखा Re 


___निएम्याहमिदरस्नं एकॉशेन स्थितो जगत्‌ । . 
(गीता आ० १२ ्छो० ४२) . 
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१४ ` . ब्रह्मविद्याका मूल ग्रंथ। 


जिसका अर्थ यह है कि. इस संपूर्ण जगते मै एक अंश- - 


ः से व्यापक हूँ और फिर भी शेष रहता हुँ । 


_३--इस जंगत्से उपरांत जो उसका जीवन है उसकी: 


हम कोई वात नहीं जान सकते हैं। परन्तु उसके प्राणका 


जो अंश इस जगतको चैतन्य कर रहा है, उसके नोचेकी. 


कच्ताओके आभासका कुछ वृत्तान्त हमारे जाननेमे आ सकताः . 


है। हम उसे नहीं देख सकते, परन्तु हम उसकी शक्तिको: 
` काम करते देख सकते हैं। दिंव्यदष्टिसे इतना प्रवल प्रमाण 
मिलता है कि कोई भो दिव्यदर्शी नास्तिक अर्थात्‌ अनोश्वर- 
वादी नहीं रह सकता । 


४-इेश्वरने आपनेमंसे इस विशाल जगत्को उत्पन्न किया 


है।. हम जो इस जगतमे है उसके प्राणके खिलनेवाले अंश | 


अथवा उसकी दैवीअझिकी चिनगारियां हैं अर्थात्‌ ईश्वर हो; 
' से हम निकले हैं और उसीमे फिर मिल जाचंगे । . 


५--वहुधा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईश्वरने ऐसा क्यो 
- किया है; उसने इस सारे जगत्को अपने आपमेसे क्यों 


सामना करनेको क्यो भेजा है। यह हम नहीं जान सकते 


और न यह प्रश्न साध्य है। बस वात तो यह है कि हम यहां. 
हैं और हमको भरशक्ति पुरुषार्थ करना है। तथापि बहुतसे ) 


7 
|] 


निकाला हे; और उसने हमको इस संसारको आपत्तियांका. ' 


चिश्ञानियोने इसर विषयपर विचार किया है और कई बाते , 
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खुमाई हैं। मेरी समभामें इन सबमें जो झुन्द्रसे सुन्दर है 
वह एक आस्तिक विज्ञानोकी है। और वह यह है। 

६--“ईश्वर प्रेम है परन्तु प्रेम अपने आप पूर्ण नहीं हो 
सकता जबतक कि ऐसे लोग न हो कि जिनपर प्रेम बर' 
साया जा सके और जो इसका वदला दे सके। इसलिये 
ईश्वरने अपनेमेंसे कुछ चेतनका अंश जड़में डाला है और 
अपने प्रकाशकी सीमा बांध दो है ताकि इस साधारण ओर 
धीमी क्रमोन्नतिकी शैलीमें होकर हम उत्पन्न हो जावें अर्थात्‌. 
मजुप्य बन जावे, और हमको भी उसकी इच्छानुसार 'उन्नति 
करना है जवतक कि हम इईश्वरकी ही कक्षातक न पहुंच 
जावे, और तव वही ईश्वरका मेम और भी अधिक पूर्ण हो जावेगा,, 
क्योकि तव वह उनपर वरखाया जो और उसके वच्चे - 
हैं जो कि उसको पूरा समझने लगेंगे ओर उसका बदला दंगे, 
और इस रीतिसे उसके मह॒त्‌ प्रवन्धका प्रयोजन सिद्ध होगा 
और उसको इच्छा पूणं होगी ।” 

७- उसका चेतन कितना अधिक ऊंचाईपर रहता है यह 
इम नहीं जानते और न हम यह जान संते हैं कि उस ऊंची 


. कत्रापर उसके चेतनकी सच्ची व्यचस्था क्या है। परंतु जब 


बह अपनेको ऐसी व्यवस्थाओम डालता है जो हमारी पहुंचमें 
है.तब उसका आभास तीन प्रकारका होता है और इसीलिये ' 


+ सब मतौमे उसको न्रिसूतिके. रूपमे माना है; तीन रूपः परन्तु ` 


मूलमे एक, अर्थात्‌ तीन शरीर या भेष, पर एक इश्वर जो. 
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. अपनेको उन तीनो रूपमे दिखला रहा है। नीचेसे अगर 
` उनकी ओर ऊपरको देखें तो वे हमको तोन जान पड़ते हे, 


क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं, परन्तु इश्वरको वे एक ही 


.दिखलाई पड़ते हैं क्योकि बह जानता है कि ये तीनां मेरे ही 


पहल ह्‌ । 


८--ये तीनों रूप हमारे सूय्यंजगत्की क्रमोन्नतिमे काम | 


आते हैं, ओर इन्हीं तीना रूपाका मलुध्यकों क्रमोन्नतिम भी 


संबन्ध है | यह उन्नति ही ईश्वरका अभिप्राय है और सखश्क्रिम 
“इसका यन्त्र है। 


$--सूर्यदेवके नीचे उसके सात मंत्री हैं जिनको कभी 


कभी प्रजापति कहते हैं और जो पक म॒ुप्त रीतिसे उसके अंश 
« भीहें। यदि हम अपनो'शारोरिक बनावटसे उपमा देव तो 


इन लोकपालोका सम्बन्ध ईश्वरसे ऐसा है जैसा कि स्नायुः 


-जाल या स्नायुकद्रॉका माथेके भेजे # ( मस्तिष्क ) से । 


सष्टिका सच चिकाश जो ईश्वरसे निकलता है इन सातामेंसे 
{किसी न किसी एकमे होकर आता हे । 


१०--इनके नीचे बड़े बड़े समह या कक्षाएं अध्यात्म 


जीवोकी हैं जिन्हे हम फरिस्ते या देवता कहते हैं। इस अदू- ' 


सुत जगखष्टिके अलग २ भागोमे जो २ काम ये करते हें चे 


अभी सब हमारे जाननेमें नहीं आये हैं, परंतु हम देखते हें कि _ 


& मस्तिष्क--मग़ज़ । 
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उनमेँसे कोई देवता इख जगखश्िके ढाँचेके बनाने और उसमें 
जीव प्रकाश करनेसे गाढ़ा सम्घन्ध रखते हैं । 
११--यहां हमारे लोकम एक बड़ा अधिकारी है जो सूर्य- 
देवका प्रतिनिधि है और हमारी इस पृथ्वीपर जो उन्नति 
होती है उसपर उसका पूरा अधिकार है। हम उसको इस 
लोकका सच्चा राजा मान सकते हैं और उसके नीचे मंजी अलग | 
२ विभागोंके कार्यकर्ता हैं। इन विभागोमेंसे एक वह है जिसका 
संवन्ध अलग २ जातिके मञुष्यांकी क्रमोन्नतिसे है, यहांतक कि 
इर एक बड़ी जातिके लिये एक मुखिया है जो उस जाति- 
की नींच डालता है और सव दूसरी जातियांसे उसे विशिष्ट 
करता है और उसके विक्राशकी संभाल करता है | एक दूसरा 
विभाग धर्म और शित्षाका है ओर इसीमेंसे बड़े वड़े प्राचीन 
समयके शिक्षक आये हें और इसीमेंसे सब मत निकले हैं। 
इख विभागका मुख्य अधिकारी जब कभी समझता है कि नये ` 
मतकी आवश्यकता है तब एक नया मत स्थापन करनेको 
या तो आप आजांता है या अपने शिष्यांमेखे किसी. एकको . 
भेज देता है। ५ 
१२--इसलिये सब मतौके आदिरूप ( आरम्भ) में सत्यके - 
किंसी विशेष अंगका वणैन हुआ है, परन्तु सत्यका ममे सदा | 
एक ही रहा है । मत मतांतरोके आदिरूपामे सेद्‌ इसलिये 
^ हुए हैं कि जिन जातियोके लिये उनकी उत्पत्ति हुईं थीं उनमे 
. परस्पर भेद थे । अनेक मडुष्यजातियांकी सामाजिक व्यवस्था . 
२ 
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और उन्नतिके तारतम्यसे इख वातकी आवश्यकता हुई कि 


यह पक ही सत्य अलग अलग रूपॉमे दिखलाया जाय | परंतु 
सत्यका भीतरका अंग सदा एक ही रहा है और वह सोत 
जहांसे यह सत्य निकला है एक हो है, यद्यपि उनके वाहरी 
रूपोर्मे भेद हो नहीं, किन्तु विरोध भो दिखलाई पड़ता 
` “है। यह सू्ख॑ता है कि मलुष्य इस वातपर विवाद करे कि 
कोई एक शिक्षक या कोई एक शिक्षाका रूप दूसरेसे अच्छा 
है क्योकि शिक्षक सर्वदा ऋषियोके वड़े मंडलके भेजे इप होते 
हैं और शिक्षा सव बड़ी वड़ो वातोमे और नोति ओर सदाः 
चारके खिद्धांतोमें सदा एक ही रही है। 
१३--इस जगतमें ज्ञानको वातोका एक संग्रह ऐसा है कि 
जो इन सब मत-मतांतरोकी जड़ हे और जो जो खरएकी वाते 
असौतक मडुप्यके जाननेमे आ चुकी हैं वे सब इसमें मिलती 
हैं। बाहरी लोकमे मजुष्य अपने अज्ञानके कारण इन वातों- 
पर खदा झगड़ा और चिवाद किया करते हैं कि क्या परमेश्वर 
है या नहीं; क्या मजु॒ष्य मरनेके पोछे भी जीता रहता हैया 
नहीं; क्या चह विशेष उन्नति कर सकता है या नहीं; और विश्वसे 
उसका क्या सम्वन्ध है। तकशक्तिके उत्पन्न होते ही मजुप्य- 
के मनमें ये प्रश्न सदा चने रहते हैं। ये प्रश्न प्रायः ऐसे समभे 
जाते हैं कि, इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, परन्तु 


ऐेसा नहीं दै, इनका उत्तर हर कोई दे सकता है, यदि वह 


, इन प्रश्नेके उत्तर शोधनेकी यथोचित चेष्टा करे। इन बातों- 
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का ज्ञान ऐसा है कि प्राप्त हो सके और हर कोई चेष्टा करने- 
. से उसके प्रा्तिका पात्र हो सकता है। 


१४--मजुप्यकी उन्नतिकी पहलेकी अवस्थाओमें ऋषिः 
मण्डलके मुख्य मुख्य अधिकारी वाहरसे अर्थात्‌ सूर्यजगतके 


. अधिकतर उन्नत शुक्रादि लोकोंसे आते थे, परन्तु याँ ही यहां 


मजुष्य यथोचित कक्षाके बल, बुद्धिकी, शिक्षा पा चुकते हैँ, 
तब ही इन पदौपर वे नियत हो जाते हैं। ऐसे अधिकारके 


योग्य होनेके लिये महुष्यकों यह आवश्यकता होती है कि वह 


अपनेको ऊंची कक्षातक पहुँचाये और ऋषि वन जाय अर्थात्‌ 


` फेसी शक्ति और चुद्धिवाला पुण्यात्मा. वन जाय कि वदद अन्य 


महुष्योंसे शिखरको तरह ऊँचा हो जाय, वर्थोकि वह मञुप्यकी 
साधारण उन्नतिकी चोरीतक पहुँच चुका है उसने वह पद 


प्राप्त कर लिया है, जो वर्तमान समयके लिये इश्वरके यहांसे 


नियत किया गया था । परन्तु उसकी उन्नति इस कक्षासे आगे 

भी ईश्वरी कच्तापर पहुँचनेतक जारी रहेगी। | 
१५--वहुतसे मञुप्योने ऋषियोका पद्‌ प्राप्त कर लिया 

है; ये मञ््य एक देशवाखी नहीं हैं, किन्तु जगतूके सब 


मुख्य झुख्य जातियोके हैं। ये विरले जीव ह जिन्होंने द्ढ़ 
साइससे मायाकें वेगोंको जीत लिया है और खष्टिके 


. भीतरी भेदोंकों ,जान, लिया. है आ ऐसा करके ऋषि 
. कहलानेकी योग्यता आत कर ली है। उनमें कई व्रजे भौर 
: कई कामके विभाग हैं; परन्तु. सदा उनमेंसे इछ ऋषिमंडलके 
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सभासद्‌ वनकर दमारी पृथ्बीफे सम्घन्धमे ळगे. रहते हैं, 
क्योकि हमारे जगतको बातौका प्रवन्ध और मलुष्यकी आध्याः 
त्मिक उन्नति इसी ऋषि-मंडलके हाथमे रहती ह.। 

१६--इस प्रतिष्टित समाजको बहुधा बड़ा शवेत-मंडल 
कहते हैं, परन्तु इसके सभासद किसी एक स्थानपर सवके ` 
सब इकट्रे नहीं रहते हैं। उनमेंसे हर एक प्रायः संसारसे _ 
अपनेको अलग कर लेता है और इन सबको दूसरेके और अपने 
मंडलके प्रधान महर्पिके समाचार निरन्तर मिलते रहते हें, 
परन्तु सूदम शक्तियोंका ज्ञान उनको इतना अधिक है कि यह 
संसर्ग इनको दूर रहते हुए भो बना रहता है। प्रायः तो वे 
अपने अपने देशौहोमें वने रहते हैं और वे लोग जो इनके पास 
रहते हैं. उनको उनको शुक्तियोका भरम भी नहीं होता। 
कोई मजुप्य जो चाहे इनका ध्यान अपनी ओर खींच सकता 
है, परन्तु यह जब हो सकता है कि वह इस 
कृपाका पात्र बने । 'यह शंका किसीको नहीं होनी 
चाहिये कि उसके सत्कम महात्माओंकी इष्टिमे आनेसे रह 
जायंगे। पेसा दृष्टिदोष होना असंभव है, क्योंकि जो, 
'महुष्य इस रीतिको सेवामे लगता है ब्द मजुप्यमात्रमे ऐसा 
प्रतिष्टित दिखळाई पड़ता है जैसे कि अंधेरी रातमे अग्तिकी 
बड़ी ज्वाला । इन बड़े लोकोपकारक महात्माओमेंसे कोई कोई _ 
फेस लोगोको अपने शिष्य बनाना खोकार कर लेते हे “ 
कि जिन्दोंने मजुष्यजातिकी सेवामे अपनेको समर्पण कर 
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देनेका प्रण कर लिया हो; ऐसे महात्माऋषि, गुरुदेव 
कहलाते हैं छ 

१७--इन शिष्योमेंसे एक हेलेना पेट्रोचना व्लैवादूरकी 

थीं, एक उत्तम जीवात्मा जो अनुमान पेंतीस वर्ष हुए लोकमें 

ज्ञान देनेके लिये भेजी गई थीं । कनेळ हेव्री स्टील आलकद 

साहबके साथ इन्होंने इस ज्ञानके फैलानेको जो कि उन्हें मिला 

था, ब्रह्म-विद्या-सभा Theosophical Socicty की नीच 

डाली ।. जिन लोगाका पहलेके दिनॉमे इनसे मेल हुआ उनमें 

एक प. पी. सिनेट साहब, पायोनियर समाचार पत्रके सस्पा- 

दक भी थे और इन्होंने अपनी तीचण डुद्धिसे तत्काल ही यह 

समक लिया कि मैडम व्लैवादूरकोको शिक्षा बड़े गौरव र 

महत्त्वकी है। यद्यपि मेडम साहवा इससे पहले अध्यात्म 


~ 


रहस्य प्रकाश ( आइसिस अम्येरड ) नामी पुस्तक लिख चुकी 
थीं, परन्तु उसकी ओर लोगोका ध्यान बहुत नहीं गया था 
'और यह सिनेट साहबका ही काम था कि सबसे पहले यह 
शिक्षा पश्चिम देशके पढ़नेवालोंको उनकी दो पुस्तकोसे मिली । . 
ये दो पुस्तक खुस जगत्‌ ( आकलुवल्डं ) और बौध मत ममे 

( ऐसार्टरिक बुद्धिज्म ) हेँ। 
श्८--इन पुस्तकोसे ही मुझे पहले इनके लेखक और फिर 
स्वयं मैडम ब्लैचांद्स्कोसे मिलनेका अवसर मिला; उन दोचोसे 
` नने बहुत कुछ खोजा । जब मैंने मैडम व्लेवाद्स्कीसे पूछा 
कि इससे अधिक कैसे सीखनेमे आसकता है और जो 
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मार्ग कि उन्होने सुरे बताया था उसपर खच्ची उन्नति 


कैसे हो सकती है। उन्दने मुझे कहा {क जिस तरह 
चे खयं शिष्यपनेमें खीकार कर ळी गई' थीं उसी तरह 
यह सम्भव है कि गुरुदेव महात्मा और विद्यार्थियाको 
भी शिष्य बनाना खीकार कर लें, परन्तु कोई मचुष्य खीकार 
जव ही हो सकता है कि वह तत्परता और परोपकारी 
कामसे अपनी योग्यता दिखला देवे। उन्होने मुझसे यह भी 
कहा कि इस पदपर पहुँचनेके लिये मचुष्यको अपनी इरादेमे 


पूरी इढ़ता रखनी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि, 


दाम और राम ( ईश्वर ) या दीन और डुनियां दोनोकी एक 
साथ सेवा करनेसे सफरूता नहीं हो सक्ती । इन शुरुदेचामसे 
एकने ऐसा कहा है कि परलोक सिद्ध दोनेके लिये शिप्यको 
चाहिये कि वह अपना लोक छोड़कर हमारेमे आवे । 

` १६--इसका अर्थ यह है कि शिष्यको यह चाहिये कि वह 


उन बहुतसे संसारो मनुप्योको छोड़ दे जो केवल धन ओर 


बलको लालसा रखनेवाले हैं और उन लोगौकी छोटीसी टोली- 
. में. मिल जायं जिन्हें ऐसी वस्तुओको चाह कुछ मो नहीं है, किंतु 
जिनके जीवनका प्रयोजन ही यह है किं वे संसारकी भलाईमें 
निस्सरार्थ लग जायं । ` मैडम व्लैवाद्स्कीने हमे भलीभांति 
चेता दिया' कि इस मार्गपर चलना कठिन है और यह कि 


संखारी लोग हमारा प्म और ठट्ठा करंगे और इस मार्गमें. 


कठिनाइके बिना और किसी वस्तुकी आशा नहीं की जा 
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सकती आर यह भी कहा कि यह तो निश्चय है कि सफलता 
होगी पर यह कोई नहीं पहलेसे कह सकता कि इसमे कितना 
समय ळगेगा। हममेंसे कोई कोईने इन वाताँको प्रसन्नताखे 
खीकार कर छिया है और ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि 
इससे हम पछुताना पड़ा हो । 
२०--कई वर्ष काम करनेपर मुझे! इन बड़े शुरुदेवौसे 
मिलनेका सन्मान प्रात हुआ। उनसे मैंने वहुतसी याते. 
खीखी हैं, जिनमेंसे एक यह है कि जो शिक्षाए' उन्होंने दी 
हैं, उनमेंसे वहुतसीका मैं साक्षात्‌ अनुभव कर लेता हूं । इस- 
लिये इस विषयमें जो कुछ में लिखता हूँ चह मेरा जाना हुआ 
गौर अपने आप देखा हुआ है। इन शिषक्ताओमे कोई कोई 
चातें ऐसी हैं जिनके साक्षात्‌ करनेमे ऐसी शक्तियां चाहने 
पड़ती हैं कि जो मेरी गमसे बहुत बाहर हैं, परन्तु इनके लिये 
केंचल इतना मैं कह सकता हूँ कि ओ कुछ में अव साच्षात्‌ 
जानता हूं उसमें और इनमें विरोध नहीं है और प्रायः ये वाते 
ऐसी हैं कि जो कुछ मैंने साक्षात्‌ देख लिया है उसके समा: | 
धान करनेके लिये इनको मान लेना पड़ता है। ये बाते अ्रह्म- 
' चिद्याके दूसरे और सब सिद्धान्तोके साथ में इन शुरुदेयोके 
चचनंपर ही मानता हूँ। तबसे मैंने, जो कुछ मुझे वतलाया 
` गया था उसमेसे और भी अधिक वाताका साच्षात्‌' निणेय 
` कर लेना सीख लिया है और यह निश्चय हो गया है कि जो. 
बातें घुफे वतलाई गईं थीं हर एक पहलूसे ठीक हैं । इसलिये 


<> 
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सा दला जमे दोष नहीं हे कि जब में जांच करने 
योग्य हो जाऊंगा तब वे दूसरी बातें भी जिनकी में अभी तक 
साच्षात जांच नहीं कर सका हूं ठीक निकलंगी 
१-प्रह्मविद्या के उत्साही अभिलापीका यह प्रयोजन हुआ 

करता है कि उसे किसी शुरुदेवके चेला दोनेको उस्मेदवारीमे 
खोकार हो जानेका मान प्राप्त हो जाय । परन्तु इसके लिये 
दढ़ उद्योग करना पड़ता है । ऐसे कोई न कोई लोग खदा 
रहे हें कि जो ऐसे उद्योग करनेको तत्पर थे ओर इसलिये 
सदा कोई न कोई लोग ज्ञानी बनते चले आये हैँ । यह ज्ञान 
ऐसा परमोत्तम है कि जो कोई इसे पूरा प्राप्त कर लेता है वह 
मनुष्यके पद्से ऊंचा निकल जाता है और हमारे जानकी 
सीमासे बाहर हो जाता है । 

२२-परश्तु इस शानकी पाठशालामें कई कक्षाएं हैं और वे 
लोग जो अब भी सीख रहे हैँ उनसे भी हम अगर चाहे तो 
बहुत कुछ सीख सकते हैं; क्योंकि मशुप्यमात्र ऋमोन्नतिकी 
निसैनीके किसी न किसी डंडेपर खड़े हैं। जंगली मलुप्य 
' डस निलैनीकी तलोपर हैं और हम सभ्य लोग उसपर थोड़ा 
बहुत चढ़ चुके हैं। परन्तु हम पीछेको मुड़कर नीचेके 
डंडोंकों देख सकते हैं; ऐसे हो यह भी हो सकता है कि हम 
ऊपरको आंख उठाकर अपने ऊपर वहुतसे डंडे देख ले जिन- 
पर कि हम अभी नहीं पहुंच पाये हैं। जैसे हमसे नोचे हर 
एक डंडेपर अब भी लोग खड़े हैं जिससे कि हमको दिखलाई 


हा NS 


. जछ 


त्रह्मसे लेकर मनुष्य तक। . , २५ 


MMS bo OR ० 
` पड़ जाता है कि कोन कौनसे द्रजोंमें होकर मनुष्य ऊपर 


चढ़ा है, ठीक यैसे ही हमारे ऊपर भी हर एक डंडेपर मजुष्य 
खड़े हें और इनको देखकर हम यह अनुमान कर सकते हैं 
कि मनुष्य आगे किख प्रकार चढ़ेगा। यह निसैनी इतनी 
ऊंची गई हे कि उसको महिमा नहीं कही जा सकती है ओर 
हमें यह भी दिखलाई पड़ता है कि इसकी हर एक पंक्तिपर 
मनुष्य हैं इससे हमको अनुमान होता है कि .हमारे लिये भी 
यह सम्भव है कि हम.भी उस महिमाको ऊंचाई तक चढ़ 
जायं । चे महात्मा जो हमसे वहुत ऊंचेपर खड़े हैं और इतने 
ऊंचे हैं कि वे हमको अपने अद्भुत ज्ञान और बलसे देवतासे 
जान पड़ते हैं, हमें यह वतलाते हुँ कि चे आप भी, बहुत समय 
नहीं हुआ यहां ही खड़े थे जहां अब हम हैं और वे हमें यह 
भी दतलाते हैं कि हमारे और उनके बीचमें कौन कौनसी 
पंक्तियां हैं और हमको भी इन पंक्तियोपर चढ़ना पड़ेगा, अगर 
हम उन जैसे होना चाहे । न 
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3 सूय्ये जगत्की रचना 

उक फ, ; 
ई ञ्‌ ईगर यह मान लियाज्ञाय कि विश्वका कभी आरम्भ 
5 ७७बब4 इआए तो भी इम यह नहीं जान सकते कि 
आरम्भ कव हुआ। .यदि हम पुरानेसे पुराने समयको भी 
देख तो भी पुरुष और प्रकृति ( जड़.आऔर चेतन ) प्राण और 
रूप इन चिपरीतो ( इन्द्र ) का जोड़ा प्रचंड अवस्थाम पाया 
जाता हैं। इमे यह दिखलाई पड़ता है कि द्रव्य (माद्दा) 
अर्थात्‌ जड़ पदार्थकी सामग्रीका जो साधारण अर्थ किया 
जाता है उसमें हेर फेर करनेको जरूरत है, क्योंकि साधारण 
बोलीमें जिनको बल और जड़ दव्य कहते हैं वे दोनों असलमें 
माणके भेद हैं, 'परंतु क्रमोन्नतिम ये हैं अलग अलग 'अवस्याओमे 
ओर असल द्रव्य ( सूल प्रकृति ) जो हरपक पदार्थका 


चः 


आधार है वह पीछेको छिपा हुआ अपरिचित पड़ा है। एक . 


फ्रान्स देशके पदार्थ विद्याचालेने हालमें हो यो कहा है कि 
“जड़ द्रव्य कोई वस्तु नहीं है, आकाश वायुमें केवल छेद ही 
छेद हैं और कुछ नहीं है।” प्रोफेसर आसबन रैनल्डज 


 साइवका जो प्रसिद्ध सिद्धान्त है उससे भी यह वचन मिलता 


है। दिव्य शक्तियाँसे निर्णय करनेसे भी यह बात सच्ची जान 
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सूय्यं जगत॒की रचना । | २७ 


' पड़ती हे और इस रीतिसे उस बातका निरूपण होता हैः है और इस रीतिसे उस वातका निरूपण होता है जो 


कि पूर्वकी पचित्र पुस्तकोम लिखी है अर्थात्‌ यह कि प्रकृति 
अथवा जड़द्व॒व्य माया वा भ्रम है । 

२--अंतिम सूल प्रकृति जैसी कि यहांसे देखनेसे दिखलाई 
पड़ती है वह चस्तु है जिसको पदार्थविज्ञानी लोग आकाश 
वायु& कहते हैं। इस आकाश वायुसे भरी हुई शत्य (आका- 
शुकी पोल ) हमारी स्थूल इंद्रियोको रीती ( खोली ) दिखाई 
पड़ती है तथापि अखलमे यह आकाश वायु इतनी गाढ़ी है 
कि इससे अधिक गाढ़ी और कोई वस्तु विचारमे भी नहीं 


झा सक्ती । प्रोफेसर रैनल्डज साहवते निरूपण किया है कि 


इसका गोढ़ापन ( घनत्व ) पानीके गाढ़ेपनसे 'द्स हजार 
गुणा अधिक है और उसका सामान्य दवाव एक वर्ग इश््चपर 
साढ़े खात लाख उन अर्थात्‌ दो करोड़ चार लाख मन है । 
.३--यह आकाश वायु केवल ऊंची कक्षाकी दिव्य दष्टिसे 
ही जाननेमें आ सक्तो है | हमें खय॑ तो इसकी निश्चय नहीं है, 
परन्तु ऐसा एक समय मानना पड़ेगा कि जव शत्य आकाशमें 
सारी पोल इस आकाश घायुसे भरी हुई थी। हमें यह भी 
मानना पड़ेगा किं. क्रिंसी वड़े पुरुषंने (जो कि हमारे सूये ` 


क 


Os 
७ इसके ॥९0।।०० काइलान भी कहते हूँ । ` 


क अपनी हवाका दबाव १४. ७ पाउण्ड अर्थात्‌ अनुमान ७ सेरका है 


« और इस ट्िसावसे आकाश वायुझा सामान्य .दबाव अपनी हवाके दबावकी 


अपेक्षा ग्यारह करोड़ बयालीस लाख, पच्चासी हजार सात सो चोदह 
6 ११,४२,८५,७१४ ) युना दै tl ; ; 
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जगतका ईश्वर नहीं था, वरन्‌ इससे अनुमानसे इतना ऊंचा 


था कि जिसको सीमा नहीं ) इस पदार्थके किसी ऐसे खंडमे 


जो एक विश्वको लस्वाई चोड़ाईसे भी वड़ा है अपनी आत्मा 


या शक्ति डालकर उसको शान्त अवस्थाको बदल दिया। 
इस शक्तिके डालनेसे वैसा ही फल छुआ जैसे बड़े बेग- 
: केश्वासके फूंकनेसे होता है, अर्थात्‌ उससे इस आकाश 
वायुमें अनगिनत नन्हे नन्हे गोल युद्चुदे वन गये शौर येही 
बुद्बुद अन्तिम परमाणु हैँ कि जिनसे हमारे जड़ पदार्थकी 
सामंत्री बनो है, ये परमाणु रसायन चिद्याके अणु नहीं हँ ओर 
न भूछोकके अन्तिम परमाणु हैं । ये बुदवुदे इस लोकसं बहुत 
ऊँची सूचम कच्ताके हैँ और जिनको कि हम साधारण बोलोमें. 
अण कहते हैं वे हरएक ऐसे बहुत २ से वुद्बुदौकी पोटलियां. 
ह र इसका आगे दणेन किया जावेगा । [ 
४--जब कि हमारे सूर्य्य-जगत्‌का ईश्वर अपने जगत्को 
बनाने लगता है तब उसको यह सामग्री तय्यार भिल्लतो है अर्थात्‌ 
उन नन्हे नन्हे वुद्वुदोका अनन्त ढेर जिससे कि हमारे भांति 
भांतिके जड़ पदार्थ बन सकते हैं। ईश्वर पहले पहल आका- 
शमे अपनी अधिकार भूमिको सीमा बांधता है यह भूमि एक 
बड़े गोले ( ब्रह्माएड ) के आकारको होती है जिसकी प[रधिः 
फैलावमें इतनी अधिक होती हैँ कि इस जगतम जो आगे 


अह बनंगे उनमेंसे दूरसे दूरके ग्रहके घूमनेका मार्ग भी अली- ० 


_ भांति इसके भीतर समा जाय। उस गोलेके भीतर ईश्वर 
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सूय्थे जगतूकी रचना । . २8 


एक प्रकारका अत्यन्त बड़ा भंवर डाल देता है, अर्थात्‌ उस 
वुद्चुदोके ढेरको ऐसा चला देता है कि जिससे सब वुद्चुदे 
चीचमे खिमटकर एक वड़ी ढेरीमें इकट्ठे हो जाते हैं और 
आगे समयमें इस सामग्रीसे वादलरूपी आकाररहित सृष्टि 
(०९०५४) चनेगी । 
५--इस वड़े घूमते हुए गोलेमें वह ळगातार धक्के देता है 
जिससे दुददुदे अधिकसे अधिक मिश्रित ढेरियोमे इकट्टे होते 
जाते हैं और इससे उतार चढ़ावके गाढ़ेपनके अखुओके सात 
लोक वन जाते हैं जो एक ही खानमें एक केन्ट्रपर एक दूसरेके _ 
भीतर धसे हुए ( प्रविष्ट ) होते हैं । 
इया अपने तोसरे खरूप बह्मासे वह इस विशाल 
गोलेम पहला धक्का देता है इससे उस गोले भरमें बहुतसे 
नन्हें नन्दे भंचर बन जाते हैं। ऐसा दरपक भंवर उनंचास 
उनंचाल बुदवुदे खींच लेता है उनको नियमित रूपमे रच 
देता है। इन बुदबुदकी छोरी छोटी रचनाएं ( झुंड ) दूसरे 
लोकके लिये अणु ® वन जाते हैं। सवके खव बुदबुदे इस 
प्रकार रचनाम काम नहीं आजाते, वरन्‌ सबसे ऊँचे अथवा 


'पहले लोकके अणुओका काम देनेके लिये जितने चाहिये, 


उतने नुदवुदे फुटकर छोड़ दिये जाते हैं। समय आनेपर 
दूसरा धक्का या भाका लगता है जिससे इन उनंचास बुदवुदे 
बाले अणुआँमे थोडेसे छोड़कर और सब अणु पहले भीतर 


& अणु=्जरा। 
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चाज और फिर वाइर फेक दिये जाते हैं, जिससे कि. . 


उनमे नये खिरसे भँवर पड़ जाते हैं। इन नये भँवरोमें हर- 
एकमें (३३२) अर्थात्‌ ४३ ५ ४६ अथवा २४०१ चुद्चुदे आजाते 
हें । ये तीसरे लोकके लिये अु बन जाते हैं. और जो. थोडेसे 
उनंचास वुद्बुदेवाले अणु फुटकर छूट गये थे, वे इतने थे कि 
उनसे दूसरे लोकके अणुआंका काम चल जावे। फिर थोड़े 
समयके पीछे तोसरा सोका आता है जिसके लगनेसे ( ४६२ ) 
४६ ५३8. अथवा २४०१ वुद्बुदेचाले अणु प्रायः सबके सच 
बिखर कर अपने असलो रूपमें ही आजाते हैँ ओर फिर (४३२) 
४६ » ४६ » ४६ अर्थात्‌ ११७६४९ वुद्घुदौका एक एकं अणु वन 
जाता है और ये चौथे लोकके अणु हैं । इसी प्रकार वार वार 
विखरकर वनना हर एक भोकेपर दोता है, यहांतक कि इन 
लगातार ऋकोमेसे चोथे सोंकेमे पांचवें लोकमे (३६०) यानी 
५७६०८०१ चुद्चुदौका एक अणु वनता है और छठे लोकमें 
पांचच सोकेसे ( ३३५.) या २८२३७५२०६ चुद्चुदोका पक २ 
अणु छठे लोकका बनता है और छठे कोकेमे ४६६ अर्थात्‌ 
१३८४३१२८७२०२ असली बुद्वुदोका एक एक अणु सातव 
अर्थात्‌ सबसे नीचे लोकका वन जाता है। 
_ ७--यह सातवे लोकका अणु भूलोकका अन्तिम ( सूचससेः 
सूच्म) अणछु दे। यह वह अणु नहीं है जिनको रसायन 
विद्याचाले अणु कहते हैँ । किन्तु यह वे अन्तिम कक्षाके सूचम 
अणु हैं. कि आपसमे मिल मिलकर रसायन विद्यावालोके 
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अणु बनाते हैं। अंब हम उस व्यवस्थातक पहुंच गये हैं कि 
इस बड़े भँवर खाते हुए गोलेके भोतर सात भांतिके द्रव्य या' 
सात भांतिके पदार्थोकी सामग्री वन गई है। ये सातां सूलमें 
एक ही हैं, क्योंकि ये सब एक हो भांतिके बुद्बुदासे वने हुए 
हें, परन्तु इनमें भेद यह है कि कोई अधिक घने अथवा याढ़े 


'नीजीजान 


. हैं और कोई कम। ये संव सातो प्रकारके द्र्य पक दूखरेके' 


भीतर भलोमाँति मिले इण हैँ, इसलिये गोलेके भीतर चाहे 
जहांसे कुछ भाग गोलेका लियां जाय,उसमें हर भांतिके द्र्व्यके 
नमूने मिलेंगे, केवल इतना अन्तर रहेगा कि जैसे जैसे भारी 
अरु होगे वे केन्द्रकी ओर अधिक अधिक मिलते जावंगे। 
८--ईश्वरके तोसरे स्वरूप (ब्रह्मा ) का सातवां धक्का 
लगनेपर भूलोकके अणु जो कि पहले पिछली. बार बन चुके 
थे अब अपने असली फुटकर बुदवुदोमे न्दं बिजरते, किन्तु 
कई कई इकट्टे होकर ढेरियां बन जाती हैं और इस प्रकार भांति 
भांतिके दव्य बन जाते हैं कि जो रखायन विद्याके तत्त्वो के 
पूवरूप हैं और इनसे आपसमें जुड़ जुड़ कर भांति भांतिके 
रूप वनते हैं जिन्हें पदार्थविद्यावाले रखायनके तत्त कहते हैं। 
इनके वननेमें जुगके डुग लग जाते हैं ओर इनका वनना एक 
नियमित क्रमसे और कई शक्तियोंके लगनेसे दोता है जैसा कि 
सर विलियम क्रुक साइवने अपने उस लेखमे ओ ' तत्त्वोकी 


उत्पत्तिपर ( दी जीनिसिस आफ दी ऐलिमेन्ट्स ) है उसमें . 


* @ तत्त्वोकी उत्पत्ति । 
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ठोक दशाया है। सचतो यह है कि इनके बनानेकी क्रिया 
अब भी समाप्त नहीं हुई है; हमारी जानमें “युरेनियम धातु” 
ऐसा तत्त्व है कि जो सबसे पीछे वन पाया है और जो सव 
तत्वोसे भारी है; परंतु अधिक पेचदार बनावटके तरय शायद्‌ 
आगे और भी वन जाच । 
&- जैसे जैसे सयय निकलता गयां गाढ़ापन बढ़ता गया 
. और फिर वह असर आगया कि वड़े चमकीले वादलाँका- 
खा मंडल 7607४ बन गया । यह बरावर तेजीसे घूमता रहा 
ओर जैसे जैसे यह ठंडा होता गया चपटा होकर उसका बड़ा 
'चाकसा बन गया ओर थोरे धीरे फटकर उसके एकके भीतर 
'ए॒क छर्लेसे बन गये ओर उनके बीचमें नाभीसी रह गई, यह 
रचना जैसे आजकल शनिश्चर ग्रह दिखलाई पड़ता है उससे 
मिलती दुई थी, परंतु थो उससे बहुत वड़ो क्रमोन्नतिके लिये 
ग्रहोसे काम लेनेका समय जब नगीच आगया तव ईश्वरने 
हर एक छरलेके दलमे किसी ठोर एक छोटा भंवर डाला 
“जिसमें उस छुल्लेका बहुत कुछ भाग ( माद्दा ) धीरे २ इकट्ठा 
होगया। ये डुकड़े जो इकट्टे इए, आपसमें टकराने लगे जिससे 
गरमी फिर पैदा हो गई और जो ग्रह उनसे बना वह बहुत 
समय तक द्हकता हुआ वायुका पहाड़खा बना रहा । धीरे धीरे 
वह फिर उंडा हुआ यहांतक कि; वह ऐसा हो गया कि उसमें 
... हमारे जैसे पाण रंह सकं। इस रोतिसे सब ग्रह बने थे । 
१०--जैसा कि, ऊपर कह चुके हैं ये लोक आपसमे एकके 
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भीतर एक पेठे हुए हैं; इन लोकोकी सामग्री लगभग सव 
इस समय तक इकट्टी होचुकी थी और उससे नए ग्रह- 


मंडल वन चुके थे । हरणक ग्रहमंडल इन सव सांत भांतको 
सामच्रियोसे बनाया गया था और येही सामग्रियां ( द्रव्य ) 
अब भी हर एकमे हैं । यह पृथ्वी जिसपर कि हम रहते हैं 
केवल स्थूल पदार्थोका ही पक बड़ा गोला नहीं है अर्थात्‌ 
इसमें केवल सबसे स्थूल और नीचे लोकके ही अणु नहीं हे 
किन्तु इसके साथ छठे, पांचवे, चौथे और अन्य लोकोके भी 
बहुतसे अरु लगे हुए हें। पदार्थ विज्ञानके अभ्योसी यह 
बात भलीभांति जानते हैं कि कड़ेसे कड़े पदार्थोम भी कण 
कभी आपसमें एक दूसरेसे छुए हुए नहीं हैं। यहां तक कि 
इन करौके बीचमे इतनी २ ठौर सदा छुटी रहती है कि उस 
खाली ठौरकी .अपेक्षा (सामने) कणोका आकार अत्यन्त छोरा 
होता है। किसी गाढ़े पदार्थके कणौके बीचमें यो इतना २ 
खाली जगह रहती है कि उसमें सब दूसरे लोकोके सूच्मतर 
( हलके ) सव भांतके कण पड़े ही नहीं रह सकते है किन्तु 
उनके बीचमें और. उनके चारो ओर भलीभांत फिर सकते 
हँ। इसलिये यह भूगोल जिसपर हम रहते हैं एक लोक 
नहीं है। किन्तु सात एक दूसरेके भीतर पैठे हुए लोक हँ 
जो सब पकही ठौरमे हैं .केवल भेद इतना ही है कि केन्द्रसे 


- स्थूल पदार्थोकी अपेक्षा सूच्स पदार्थोके अछ ( बायु मंडल ) 


चारी ओर अधिक दूर तक फैले हुए हैं।  . | 
कर 
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११--हमने इन एक दूसरेमे पैठे हुए लोकोके अलग अलग 
नाम रख दिये कि जिससे इनकी बात करनेमे सुमीता रहे | _ 
पहले लोकके लिये कोई नाम नहीं चाहिये क्योंकि मडुप्यका | 
उससे अभी सीधा सम्बन्ध नहीं हुआ है; परन्तु जब उसकी. 
बात करनेकी जरूरत पड़े तो उसको ब्रह्मलोक ( आदि लोक ) 
कह. सकते हैं, दूसरे लोकको अज्ञुपादक लोक कहते हैं क्योंकि 
इस लोकमें त्रह्मके तेजकी चे चिनगारियां हँ जिनको माजुषी 
 जीचात्मा कहते हैं। परन्तु ऊंचीसे ऊंची जो दिव्य इष्टि अभी 
हो सकती है उससे ये दोनों लोक अभी परे हैं। तीसरा छोक 
( वायु मंडल ) जिसके इर एक अणुमै २४०१ बुदुदे होते हें, 
आात्माका लोक कहलाता है दंयोकि मजुप्यमे अभी जो ऊचेसे 
ऊंची आत्मा है वह इस लोकमें काम करती है। चौथे लोकका 
नाम बुद्धि लोक है क्योंकि उससे अन्तर ज्ञानको ऊंचीसे ऊंचीः 
लहरे आतो हैं। पांचवाँ मनलोक ( खर्गलोक ) कहलाता है 
क्योकि इस लोकको सामग्री ( पदार्थ ) से ही मञ्ुप्यका मन 
बनता है। छुठेका नाम वासना या अंतरिक्ष लोक है क्योकि 
मलुप्यके रागद्वेषांसे इस लोकके अणुआमें लहरे (कंपन ) पैदा 
होती हैं, इस लोकका नाम बिचले समयके रखायनवालोने 
तारागणका लोक रक्खा था क्योकि स्थूल लोकके देखते इसके 
'पदार्थेके अणु तारासे या चमकते हुए होते हैं। सातवां'लोकं 
उस भांतके पदार्थोंका बना हुआ है कि जिसको हम अपने चारो ' 
ओर देखते दै, और इस लोकको स्थूल या भूलोक कहते हैं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सूय्यं जगतकी रचना। - ३५. 


१२- चह पदार्थ ( सामग्रो) कि जिससे ये सच एक 
दूसरेमें पैठे हुए लोक चने हुए हैं, असलमें एक ही है परन्तु . 
5४ उसमे अणुओकी रचनाम भेद्‌ है ओर किसीम अणु अधिक 
घने हैं और किसीमें कम । इसलिये इन भांत २ के पदा्थोंम 
कंपन जुदी हुदी रोतिका होता है! ये भांत २ के कस्पन 
( लहर ) उतार चढ़ावके ऐसे होते हैं कि मानो इनका कई 
सप्तकोका एक बड़ा सरगम है। स्थूल पदार्थमे इस सप्तकमसे 
नीचेके अर्थात्‌ सबसे उतरे इए कुछ सप्तक निकलते हैं। 
वाखना लोकके पदार्थमें इन सप्तकांसे ऊपरके कुछ स्तक और 
मनलोकके पदार्थमे कुछ ससक उनसे भी ऊचे निकलते हुँ इसी 
रीतिसे ऊपरके और भी समझ लिग्ने जावं. | 
१३--इन लोकोमेसे हरएक लोकके अलग अलग ढंगके 
अणु और अणुओकी अलग अलग दङ्ककी रचनाएँ हैं, और ये 
रचनाएँ अपने अपने लोकोकी मागे पदार्थ हैं। हरणक 
लोकम इंन पदार्थोके सात २ विभाग हैं, ओर ये विभाग 
कर्णोंके कंपनौके भेदौपर रखे गये हैं। यह तो पहले चरणन 
दो चुका है कि किसी लोकके एक उपविभागका कण उसके 
ऊपरके उपविभागके कई कणोके एक विशेष रोतिसे मिलनेसे 
” बनता है। ये कण ऊपरके उपचिभागके कणसे वड़ा होता 
है। और सदा तो नहीं, परन्तु बहुधा यहद देखा गया है कि 
दू जितना बड़ा कण होता है उसका कंपन उतना हो धीमा दोता 
है। गरम करनेसे कर्योका आकार बढ़ जाता है और उनके 
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दार) की गति तेज और उसकी लपक बड़ी हो कपन ( लहरौँ) की गति तेज और उसकी लपक वड़ी हो 
' जाती है जिससे कि वे कण अधिक ठौर घेर लेते है, ओर उन 


कणसे बना हुआ पदार्थ फूल जाता है, यहांतक कि फूलते 
फूलते वह अवस्था आ जाती है कि कणाँकी रचना विखर 
जाती है और इससे कण अपनी पहलेकी अवस्थासे उसके 
ऊपरकी सूच्मर अवस्थामे आ जाता है। .भूलोकमे कण 
घने पनमे उतार चढ़ावसे सात भांतके है, और ये ही 
भूलोकके सात विभाग क्रम कमसे चन जाते हैं और इनके 
नाम नीचेसे ऊपर गिननेपर हम ये रजते हैं पृथ्ची 
( रोस ) जल ( द्रव । चायु, आकाश (८६१९7) या प्राण चायु, 
महाकाश (5५९०९), पराकाश, (5८७२६०००) और 
परमाकाश (2०m) । 

१४--परमाकाश वह उपविभाग है जिसमे सव चस्तुणँ 
भूलोकके अमिश्चित अणुओसे बनाई गई हैं, परन्तु इन अणुआंके 
'पहलेसे इकदूठे कर २ के कोई कण या कंणसमूह नहीं बनाये 
गये हैं। यदि हम भूलोकके सबसे छोटे अणुको इंटक्ी उपमा 
देव और परमाकाशमे कोई चर्तु या आकार चनाना चाहे तो 
इटे इकर्‌ठी करके उनसे आकार वनाना होगा । दूसरे उपचिभाग 
अर्थात्‌ पराकाशम यदि पदार्थं बनाना चाहे तो कुछ ईंट (अर) 


. पहले इकटूठी की जावंगी और चार २ पाँच २ छः २ या खात २ 


इरे डुडकर खिले बना ली जावेगी ओर उन सिलौसे घर 


` 'बनायेःजावेगे। पराकाशकी कई सिलं जुड़कर यदि विशेष 
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. आकार वना दिया जावे तो तीसरा उपविभाग अर्थात्‌ मददा- 
काश बनानेकी सामग्री वन जायगी । इसी प्रकार सबसे नीचे 

' उपविभाग ( ठोस ) तक बनते चले जावेंगे। ' ह दनक 
` १५--किसी वस्तुका ठोससे द्रव कर देना अर्थात्‌ पिघला 

. देना उसके कर्णोके कंपनको इतना बढ़ा देना है कि अन्तमें कण 
विखरं बिखर कर' असली अणु या छोटे कण रह जावं कि 
जिनसे वे कण बने थे। यह क्रिया क्रमसे वार २ की जासक्ती 

हे, यहाँ तक कि अंतमे हरपएक भौतिक ( भूलोककी ) वस्तु 
भूलोकके अंतिम अणुआमे घट सक्ती है। इन लोकोमेसे हरः 

एक लोकके अलग २ निवासी हैं, और इन निवासियोकी इंद्वि- 

> याको साधारण दशामे अपने २ ही लोककी लहरों ( कंपनो ) 
का ज्ञान हो सक्ता है। हम सब भूलोकमें रहते हैं, और «मः 
जो इस लोकम देखते सुनते हैं ये और इन्द्रियोसे ज्ञान हासिल 
करते हैं बह हमको हमारे चारो ओर जो भूलोकके पदार्थं हैं 
उनके कंपनो द्वारा होता है। भूळोककी तरह. हमारे चारों 
र वासना लोक ( भुवर्लाक ) मनलोक ( खगलोक ) और 
और भी लोक हैं जो हमारे स्थूललोकमें पैठे इप हैं, परन्तु 
हमको साधारण द॒शामें उनका ज्ञान नहीं होता है क्योंकि उन 
लोकोके पदाथोके कंपन (लहरे) हमारी इन्द्रियाको नहीं लगते 
हैं । यह बात ठीक ऐसी ही है जैसे कि हमारी स्थूल आंख इन्द्रः ` 
, दुषके सात रंग (लाल, नारंगी, पीला, हरा, अस्मानी, नीला; 
«और सोसनी ) तो देख सक्ती हैं परन्तु इन्द्रधल॒षके किनारेपर 
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सोसनी रंगके आगे ओर भी रङ्ग हें जिन्हें पदार्थ विज्ञा 


नियोने निश्चय कर लिया है और जिन्हें दिव्य दष्टिवाले देख 
सक्ते हैं कितु हमारी स्थूल आंखासे वे नहीं दिखलाई पड़ते हैं । 
भूलोकका कोई जीव आकाशमे जिस ठौर खड़ा हो उस ठौरमे 
सम्भव है कि कोई वासना लोकका जीव भी खड़ा हो, परन्तु - 
इनको एक दूसरेका कुछ भो वोध न होगा और न चलने 


. फिरनेमें एकसे दूसरेकी रोक होगो। यही व्यवस्था और 


लोकोको भी है। हम इस क्षण भी इन सूच्म अणुआओके लोकोसे 


- धिरे इए हैं और ये लोक हमारे इतने नगीच हैं जितना कि यह 


सुथूललोक है और उन 'छोकोंके निवासी हमारे आर पार और 
आस पास फिर रहे हैं, परन्तु हमको उनका कुछ भी भान 
नहीं होता है। . 
_ १६-हमारो कमोन्नतिका मंझ आजकल हमारे इस गोल 
पर है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं इसलिये केवल इस पृथ्वाके 
सम्बन्धमें ही अब आगे हम इन ऊंचे लोकोंका वर्णन करेंगे, 


' और आगे जब २ शुवलोंक या चासनालोकका शब्द काममें 


आवे तो उससे केवल हमारे पृथ्वीके भुवलोकका अभिप्राय 
होगा, न कि ( पहलेकी भाति ) संपूर्ण सूर्यं जगत्के सुचलोक- 
का। हमारे, पृथ्वीका भ्रुवर्लोंक भी एक गोला या मंडल है 
जो कि अुचलोकके सूच्म अणुओका बना हुआ है। यह सुचः . 
लॉक आकाशमें उसी ठौरमें है जिसमें कि हमारी पृथ्वीका 
स्थूर गोला है, परन्तु इसके अणु बहुत ही हल्के हैं, यह 
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हमारे चारों ओर हमारे चायुमंडलसे वाहर अत्यन्त दूरी तक 
आकाशम चारों ओर फेला इुआ है। यहां तक कि यहं प्राय 
अन्द्रमातक फैला हुआ है। चन्द्रमा पृथ्वीके चारों ओर 
घूमते घूमते पृथ्वीके कभी नगीच आंजाता है और कभी दूर । 
चन्द्रमाकी पृथ्वीसे मध्यम दूरी लगभग दो लाख चालीस 
हजार मीलकी है और जब चन्द्रमा घूमते २ एथ्वीके वहुत 
:ही नगीच आजाता है तयतो उसका सुवर्लोक पृथ्वीके सुच- 
'लॉकसे मिल जाता है, परन्तु जव चन्द्रमा घूमते २ पृथ्वीसे 
"अत्यन्त दूर हो जाता है तव पृथ्वी और चन्द्रमाके सुच- 
'लोकोके वीचमें अंतर रह जाता है। हम मनलोकका शब्द 
-डख और भी बड़े मंडलके लिये काममें लावंगे जो मानसिक 
अ्रणुआसे वना है और जिसके वीचमें हमारी स्थूल पृथ्वी है। - 
-इसी प्रकार और भी ऊ चे अर्थात्‌, सूच्मतर गोले या लोक 
हमारी पृथ्वीके हैं. जो इतने २ फैलाचके हैं कि हमारे सूय्यै- 
'जगतके बृहस्पति, शुक्र, आदि दूसरे ग्रहाके सूच्म लोकसे भी 
'छू जाते हैं। ये हमारे सूच्म लोक इतने फेलाचके हैं तो भी 
-उनके अणु हमारे इख स्थूल पृथ्वोके थलपर हमारे चारों 
-ओर यहां ऐसेही घिरे हुए हें जैसे कि दूसरे लोकोके अणु 
१७--ये सब सूतम अणुवाले गोले हमारे ( हमारी पृथ्वी 
-भुचन के ) अङ्ग हैं और वे अपने स्थूल अङ्ग अथात्‌ इस 
-स्थूल्न पृथ्वीके साथ साथ सूरजके चारों ओर घूम -रहे हैं । 
` ऽअभ्यालीको चाहिये कि जब पृथ्वीकी बात चले तो वह सहज 
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ही समझ ले कि इसका अभिप्राय इन सब एक दूसरेमें पेठे 

« हुए लोकोके इकट्ठे पिण्ड ( सुवन) से है न कि इस छोटी- 
सी स्थूळ गोली पृथ्वीले जो :कि इस पिणडके बीचोबोच 
बिन्दुखी है। 
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चूत 
ई ये बसव ऊपर वर्णन किये हुए प्राणके वेग जिनले ये 
ॐ. ई क दूसरेमें पैठे हुए लोक बने हैं, ईश्वरके तीसरे 
स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मासे निकले हैं। इसीलिये ईसाइयोकीः 
शैलीमे यह खरूप जीव देनेवाला कहलाता है अर्थात्‌ वहः - 
आत्मा जो ( सूल प्रति रूपी ) आकाशके जलपर सेती थी। 
-्रह्मचिद्याकी पुस्तकोमे ये सब वेग प्रायः इकट्ट लिये जाते हैं,. 
और इनका नाम पहला प्रवाह रक्खा जाता है। 

-२--जब कि लोक इस अवस्था तक वन चुके थे, और 
बहुतसे रसायनके तत्त्व ( सोना, पारा, आक्सीजन आदि ) 
भी प्रगट हो चुके थे तव दूसरा प्राणका प्रवाह (कोका) आया, 
और ये ईश्वरके दूसरे स्वरूप अर्थात्‌ विष्णुसे निकला। इस 
प्रवाहके साथ साथ मिलनेको शक्ति भी आई। सब लोकांमें उस 
समयलोक लोकके तत्व तक बन चुके थे।यह दूसरा प्रवाह इन 
तर्वाको मिला मिला कर शरीर बनाने लगा, जिन शरीरोमे 
_ फिर इख ग्रवाहने जान डाल दी और इस प्रकार इस प्रवाहने 
'सात भांतिकी खृष्टियां (मञुप्य, पशु, वनस्पति, व ककड 
पत्थर आदि खनिज) रचीं। ब्रह्मविद्या सात प्रकारको स्ष्टियां 


कक 
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मानती है, क्योकि इसमें मजुष्य पशुख्रष्टिले अलग माना गया 
. .है और इनके सिवाय क्रमोन्नतिमे तीन और सृश्टियां मानी हे, 
जोकि आँखसे नहीं दिखलाई देती हैं ओर जिनका कि विचले 
समयकी भाषाके अज्ञुसार तात्विक सृष्टि अर्थात्‌ कामरूपादि- 
“गण सृष्टि (Elemental Kingdom ) नाम रक्खा गया है । 
३--दैवी जीवन शक्तिको धारां जड़ प्रतिमे ऊपरसे ' 
-उतरती है और इस उतारकी दो अवस्थाएं मानी जा सकती 
:है। पहिले तो थोरे धीरे अधिकसे अधिक गाढ़े अणु धारण 
“करना और फिर इन धारण किए इए चाहनाको धीरे धीरे 
-उतार डालना । पहलोसे पहली या सूच्मसे सूदम अवस्था 
: जिसमें उसके वाहन ठीक ठीक दिखलाई देने लगते हैं, मान- 
!सिक अर्थात्‌ मनलोक है, जो कि सूच्मसे स्थुलकी ओर 
_ .गिनते हुए पांचवीं है। यह पहली कच्ता है कि जिसपर 
जुदे जुदे गोले होते हैं । पढ़नेके काममें सुगमताके लिये इस 
-मनलोकके दो भाग कर दिये जाते हैं, जिनको कि उनके 
अणुओंके न्यूनाधिक गाढ़ेपनके विचारसे उत्तम मन और . 
अधम मन कहते हैं। उत्तम मनमें मन छोकके तीन सूच्मतर 
उपावभाग होते हैं, अब रहे :स्थूलतर चार उपचिभाग, ये 
-अधम मनके होते हैं । 
४--जब कि दैची जीवन शक्तिका प्रवाह उत्तम भनलोक 
'तक उतर आता है तव बहांके सूम तत्वॉको वह इकट्ठा कर 
-लेता है और उनको मिलाकर उस लोककी मानो चस्तुणं . 
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बनाता है, और इन्हीं बस्तुओसे वह दैवी शक्ति आकारवनाती. 
'है और उनमें वह निवास करने ळग जाती है। इसको हम 


प्रथम तात्विक सुधि या प्रथम कामरूपादिगण सृष्टि 
कहते हैँ 


५--इस कक्षामे वहुत कालतक अलग अलग आकारोमें 
क्रमोन्नति करके . जीचनशक्तिका प्रवाह जो लगातार नीचे 
उतरनेकी चेष्टा कर रहा है इन आकारांसे यह सीख जाता है 
कि में ही यह आकार हूँ, और इसलिये इनमें निवास करने 
ओर समय समयपर उनसे हर जानेके चदले यह प्रवाह इस 
योग्य हो जाता है कि इन आकारोको सदाके लिये धारण कर 
` .ले और इनमे तन्मय हो जाय ताकि आगे इस कच्तासे बढ़कर 
वह जीवनप्रवाह और भी नीचेके स्थूलतर आकारोम कुछ ' 
कालके लिये निवास करे | जब वह जीवनप्रचाह इस कच्ताको - 
पहुंच जाता है तव उसको हम दूसरी तात्विक खष्टि अर्थात्‌ 
दूसरी कामरूपादिगण ' सृष्टि कहते हैं। इस सष्टिकी जीवन- 
'शक्ति ( प्राण ) तो उत्तम मनकी कत्तामे रहता है, परन्तु उसके 
वाहन (आकार) जिनके द्वारा वह प्रगट होती है अधम मनकी 
कच्तापर होते हैं । 

६- फिर इतने ही बड़े कल्पांतराके बीतनेपर यह देखा 
जाता है कि इस प्रवाहक़े नीचे उतरनेके सुभावसे यही क्रम 
फिर वतने लगता है, और एक बार फिर यह जीवनशक्ति 
अपने आकारोंके साथ तन्मय हो जाती है, और अधम मनको 
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क्षामे निवास करने लग जाती है जिससे बह अब वासना- 
लोकके शरीरोको जीवित करती है। इस कक्षापर हम उसे 
तीसरी तात्विक सृष्टि अर्थात्‌ तीसरी कामरूपादिगण खुष्टि 
कहदते हँ । ' ' 
७-इन सब आकारां ( शकला ) के लिये जब हम यह 
कहते हैं कि कोई सूचमतर है और कोई स्थूलतर तो. इससे 
यह मतलव है कि आपसमें एक दूसरे सूच्म या स्थूल हैं, परन्तु 
ये सबके सब इतने सूच्म हैं कि भूलोक ( स्थूल लोक ) में जिन” 
जिन आकारको हम जानते हैं उनसे ये अत्यन्त ही सूच्म हैं । 
ये तीनो अलग अलग खष्टियां हैं और इनमेंसे हरपकमे उतने 
ही वहुतसे भिन्न भिन्न आकार ( शकले ) हैं जितने पशुओंकी 
या वनस्पति आदिकी सृष्टिमें दिखलाई पड़ते हैं। तीसरी 
तात्विक सष्टिके आकारोम निवास करनेमें बहुत बड़ा समय 
व्यतीत करके यह जीवनप्रवाह इन आकाररोसे भी अन्तमें 
तन्मय हो जाता है, और इस प्रकार खनिज सुष्टिऊे' सूच्म 
( घाणमय ) भागको धारण करके उस खश्टिमें जान डाल देता 
है । ` यहां यह बतळा देना उचित है कि वनस्पति या पशुः 
सुष्टिमे जितनी जान है ठीक उतनी ही खनिजमें भी है, ४चल 


न नोट--अग॒ुओंकी बड़ी बड़ी सात, कन्नाएं हैं और सून्मसे स्थूलकी ओर 

a स है। अ या देवी (१) अनुप्रादक (२) आत्मिक > 
निर्वाणिक (३) बुद्धि (४) ( ५ ) घासनिक ति 

स्वर si या काम फ्रोधादिकी 
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यहाँ यह ऐसी दशामे है कि चह उतनी खतन्त्रतासे. प्रगट नहीं 

होने पाती । खनिज सछिमें उन्नति करते करते यह जीचन- 

च प्रवाह अपने नीचे उतरने के सुभावले भूलोकके सूच्म (प्राण- 

मय ) भागसे भी पहलेकी नांई तन्मय हो जाता है. और उसमें 

चैठकर आगे ऐसे खनिज पदार्थोके स्थूल# शरीरांमे जान 
डालता है कि जो हमारी इस्ट्रियौसे जाने जा सकते हैं । 

८-खनिज खुष्टिमें हम केवल उन्ही पदार्थोको नहीं गिनते 

. हैँ जो कि साधारण रोतिसे घातु या खनिज कहलाते हैं 

किन्तु द्रव और वायु और बहुतसे ऐसे सूच्म आकाश या 

प्राणवायु (ईथिरिक ) पदार्थोको भी गिनते हें कि जिनकी 

स्थितिका पश्चिमी विज्ञानियाको परिचय नहीं है। हमारे 

जाने हुए जितने जड़ पदार्थ हैं सथ सजीव हैं और उनमें जो 

जीव है उसका विकाश खदा बढ़ता रहता है। जब बह 

जीव खनिज कद्ताके मंभमें पहुँच जाता है तब नीचे उतरनेको 

चेष्टा चन्द्‌ हो जाती है और उसकी ठौर ऊपर चढ़नेको 

रत्ति आ जाती है, मानो (प्रश्वास) सांस लेना आरस्भ 

हों गया । N ; 

8-जब खनिज उन्नति पूरी हो जातो है तब जीव पीछा 

खिचकर वासना लोकमें चला जाता है, परन्तु. भूलोकर्म जो 

जो अज्भुभव उसने किये हैं उनसे जो लोम हुए हैं चह उन्हे 

तू आपने साथ ले जाता है। इस. अवस्थापर वह वनस्पतिके 
ऊक कावदुकखम सतह 7 7+ हडक हक. 2, 
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झकारौँको सजीव करता है और अपने ताई अधिकतर निर्म- 
लतासे प्रगट करने लगता है । इसको हम साधारण बोलीमे जीव 


अर्थात्‌ सब प्रकारकी वनस्पतिका जीव कहते: हैं और यह 
अपनी उन्नतिके क्रममें आगे चलकर चनस्पति-सुष्टिको छोड़ 
देता है और पशु सख्टिको जीवित करता है । इस कच्तापर पहुं- 
चना इस वातका चिन्ह है कि जीव चासनालोकसे खिचकर 
ओर भी आगे बढ़ गया है, और अब अधम मनलोककी कक्षा- 
से काम कर रहा है। इस मनलोकसे भौतिक पदार्थमे काम 
करनेके लिये जीवको, इनके बीचमें जो वासनालोक है, उसके 
द्रब्यमै होकर चेष्टा करनी पड़ती है; और पशुसष्टिमें ये चास- 
निक द्रव्य किसी वर्गके पुंजजीव अर्थात्‌ जातिगत जीचके. 
वासना शरीरम नहीं रहता चरन एक ही पशुका व्यक्तिगत 
वासनाशरीर हो जाता है, जैसा कि आगे समझाया जायगा । 
_ १०-इन रष्टियोमे हरेक जीवप्रचाह इतना बड़ा समयः 
व्यतीत करता है कि जो हमारे माननेमें कठिनाईसे आ सकता. 
है; यही नहीं चरन चह उस सष्टिमें उन्नतिके मागमे पक. 
नियत क्रमसे चलता है, यह क्रम किसी एक स्ष्टिकी नीची 
कच्ताआसे चलता है ओर उसकी ऊंचीसे ऊंची कच्तापर समाप्त 
हो जाता है। यो.सस्मव है कि चनस्पतिसष्टिमे जीवनशक्ति 
घास या सिवालके रूपको लेकर अपना क्रम चलावे और 
वनके विशाळ बड़, पीपल आदि पेड़ोको सजीच करके अपना. 
क्रम समास करे। और यो ही पशखष्टिमं उसका क्रम मच्छरों: 
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या अदृश्य कीड़ौसे चले और उत्तमसे उत्तम जरायुज ( दुध: 
पीनेचाले ) पशुओम समाप्त होवे । 

११-यह सारा क्रम नीचे रूपां या शकलोसे ऊंचे रूपातक 
या खादा रूपाँसे पेचीदा रूपोतक लगातार उन्नतिका है।' 
परन्तु यह क्रमोन्नति सु्यकर रूपकी नहीं किन्तु उस जीवको . 
है जो इस रूपमे रहता है। ये रूप भी उन्नति करते हैं ओर 
समय खमयपर उत्तम होते जाते हैं; परन्तु रूपोंकी उन्नतिका - 
केचल यह प्रयोजन है कि जीवके प्रवाह ज्यों ज्यों आंगे उन्नत 
होते जावे व्याँ त्यौ ये रूप भी उनके वाहन वननेके लिये योग्य 
होते जावं। जव कि पशुख्ष्टिमें' जोवर्नशक्ति ऊचीसे ऊंची 
कच्ता तक पहुंच जाती है तव वह मञ्प्यसष्टिमं ऐसे अंचस-- 
` रोके आनेपर जाती है कि जिनका वर्णन आगे किया जायगा ।. 
१२--जीवनप्रवाह एक रूष्टिको छोड़ता है ओर दूसरीमे : 
चला जाता है, और यो अगर हमारा सम्बन्ध एक ही प्रचाह- 
` की एक ही लहरसे होता तो किसी एक समयमे एक ही. 
सृष्टि मिल सकती । परन्तु ईश्वर ऐसी लहरें सदा लगातार 
भेजता रहता है जिससे किसी एक समयमें हमे कई लहर 
साथ २ काम .करती हुईं मिलती हैं। हमारी मजुष्यजाति 
भी एक पेसी लहर है; परन्तु इम देखते हैं कि हमारे साथ 
ही साथ एक और लहर चल रही है जो पशसडिमें है। यह 
बह लहर है जो ईश्वरमेंसे हमसे एक मंजिल पीछे निकली 
N है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यह चनस्पतिसष्टि है जो 
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तीसरी लहर है, और यह खनिजसुष्टि ' है जो चौथी 
लहर है। इसके सिवाय हमारे चारों और तीन कामरूपा- 
दिगण ख्यां अर्थात्‌ तीन तात्विक स्यां हैं जिनको कि > 
'दिव्यदर्शौ योगी जानते हैं, और वे पांचवीं छुटी और 
- 'खातवाँ लहरे हैं। ये सब जो ईश्वरके दूसरे स्वरूप ( विष्णु ) 
'से महत्‌ प्रचाह निकला उसीकी तरंगे हैं जो लगातार एकके 
"पीछे एक उठी हैं। ` 
१३-या हमारे उन्नतिका यह एक ऐसा प्रबंध है. जिससे 
'दैची जीव अधिकसे अधिक गहरी प्रकृति ( जड़ सामच्नी ) में 
-पैठता जाता है ताकि इस प्रतिके द्वारा उसको वे कंपन मिल 
“सके जो कि इसके विना उसपर लग नहीं सकते थे; अर्थात्‌ 
-बाहरसे उसको वे धक्के मिले जो कि क्रमसे उस जीचमें ऐसे. ~ 
“कंपन पैदा कर जो कि उन धक्कोंके कंपनसे मिलते इण हों । 
“इस सबका प्रयोजन यह है कि जीव उन कंपनोका अनुभव 
` करना खीख जाय। ऐसा करते करते जीव अपने आप उन 
कंपनोको'( बिना वाहरके धक्के लगे ) पैदा करना सीख जाता 
.' “है और यो यह अध्यात्म शक्तिवाला माणी वन जाता है । 
१४--हम यह करपना कर सकते हैं कि जब यह जीव- 
` भ्वाह पहले पहल ईश्वरमेसे निकला तव यह शायद्‌ एक रस 
था, और यह हम सर्वथा नहीं जान सकते. कि -किस कक्षां- 
'पर यह ऐसा था; परन्तु जब कि यह पहले ही पहल 


ल्‍् 


खाक्षात्‌ हमारे जाननेमे आया अर्थात्‌ जब चह जीच अपने 
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आप तो घुद्धिलोकमे था, परन्तु उसका निवास उत्तम मनके 
लोकके द्रव्यके चने हुए शरीरांमें था तव चह एक बड़ा विश्वजीच 
नहीं रहा था वरन्‌ उसके वहुतसे जीव हो गये थे। अब कल्पना 
करो कि एक प्रवाह समान रख है। इसको यह समस. सकते. 
हैं, कि क्रमके पहले छोरपर यह पक वड़ा विश्वजीव था और | 
दूसरे छोरपर जव मनुष्य कक्षा आ पहुंची तव हम यह देखते 
हें कि इस बड़े जीव के विखरकर करोड़ों व्यक्तिगत ( मजुष्यां ) 
की छोडी छोटी जीवात्माएं चन गई"। इन दोनों छोरोके बीच- 
में किसी मंजिळपर हमको मध्यम कक्षाकी व्यवस्था भिलती है, 


अर्थात्‌ बड़े विश्वजीवके विभाग और उपविभाग तो हो गये 
हैं, परन्तु ये अभी अन्तिम सीमातक नहीं पहुंच पाये हैं। 
१५--हरणक मडुप्य पक अलग जीव है, परन्तु हरएक 
पशु या पेड़ अलग जीव नहीं है। मजुप्यका जोच भूलोकमें 
किसी.एक समयमे केवल एक शरीर द्वारा प्रकाशित हो सक्ता 


है, परन्तु एक पशु ( पाश्विक )७ जीव कई पशुओके शरीरोमे 
एक साथ प्रकाशित होता है और एक चनस्पतिका जीव अलग 


अलग कई पौदोम प्रकाशित होता है। इसका उदाहरण यह 


है कि सिंह सदाके लिये एक जुदी व्यक्ति ऐसी नहीं है जैसे 


कि मजुप्य होता है। जब मलुष्य मरता है या यो कहो कि 


जब उसका जीव अपने भौतिक शरीरको उतार डालता है तब 


चह आप वैसा ही बना रहता है जैसा कि पहिले था. अर्थात्‌ 


#पशु-समूहका । 
3 
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बह सब दूसरे जीवासे जुदा बना रहता है। जब सिंह मरता 
है तो अभीतक जो उसका पृथक जीव था चह उस जीवपुंजमे 
चला जाता है जहांसे वह आया था, यह जीवपुंज ऐसा है कि 
इंससे कई और सिंहको एक ही समयमें जीव मिलता है। इसः 


` पुंजको हम पुंजजीव ( 07०८ 8००] ) कहते हैं । 


१६--ण्से एक पुंजजीवसे वहुतसे सिहोके शरीर लगे 


, हुए होते हैं; मान लो कि पेसे सो शरीर उससे लगे हैं; इन- 


मेसे हरणक शरीरके साथ जहांतक वह जीता रहता है,' 
पंजजीवका सखौवां हिस्सा रगा हुआ रहता है और 
जहां तक घह शरीर जोता रहता है यह जीवका अंश देखनेमें' 
सव प्रकारसे जुदा होता है, यहांतक कि अपने जीते जी सिंह: 
ठीक उतना ही व्यक्तिगत जीव -होता है जितना कि महुप्य; 
: परन्तु सिंहकी व्यक्ति सदा रहनेचाली नहीं है। जब सिंह 
मरता है तो उसका जीव उस पुंजजीवमे पीछा आकर मिल 
जाता है जिसका कि वह अंश है और वहका वह अंश फिर 
उस पुंजमैसे अळग नहीं निकाला जा सक्ता है। 


१७--इसके खमभनेमें इस रूपकसे सहायता मिलेगो कि 


पुंजजीवको पक डोल भर पानी मान लिया जाय और सिहाँके 
सौ शरीरको सौ प्याले मान लिये जावें तो हरएक प्यालेके साथ 
जो उसमेखे भरकर निकाला जाय प्याला भर पानी डोलमेसे' 
निकलेगा यह मानो हुदा जोव है, यह पानी कुछ समयके लिये 
अपने घतेन ( प्याले ) के रूपको धारण करलेता है और दूसरे 
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प्यालौके पानीसे और डोलमे बचे इए पानीसे य्ह कुछ समय- 
के लिये जुदा होताहै। ˆ”. ` ८०० 

१८-अव इन सौ प्यालोमें हरपकमें किसी न किसी भांति- 
का रंग या गंध डाल दो। यह मानो वे गुण हैं जो कि इरः 
एक सिंहके जीवमे उसकी जीवन अवस्था ( ज़िन्दगी ) कके 
अजुभवोसे उत्पन्न किये गये हैँ । प्यालेमेंखे पानी अब पीछा 
डोलमें डाल दो, मानो सिंह मर गया। रंगत.या गंध संब डोल- 
भर पानीमे फैल जावेगी, परन्तु फैलने पहले प्यालेमे भरे हुए 
पानीकी जो रंगत या गंध थी उसक देखते हुए अब फैलंनेपर 
डोलमें यह रंगत या गंध बहुत हलकी और फीकी रह जावेगी । 
जो गुण कि पुंजजोब वाले किसी एक खिहने उत्पन्न किये वे 
इंस रोतिसे खारे पुंजजीवंमे बट जाते हैं, परंतु वरनेमें: फीके 
या हलके रह जाते हैं । 

१६--अब हम उस डोलमेंसे एक और प्याला भर कर 
निकाले, परन्तु जो पानी कि किसी प्यालेका एक वार डोलमें 
मिला दिया गया है वहका चही “फिर नहीं निकल सकता है। 
हर प्यालेमै जो आगे डोलसे निकलता जायगां कुछ न कुछ 
अंश रंगत और गंधके उन सव प्यालोके मिलेंगे, जिन २ का 
पानो डोळमे पीछा डाल दिया गया है। ठीक इसी रीतिसे 
जो २ गुण किसी एक -सिंदके अडमचसे उत्पन्न डुए हो अब 
उन सब सिंहका जो आगे उस पुंजजीवमेसे पैदा दोगे सांमे- 


t का घन बन जायंगे, केबल यहं भेद दोगा कि इन सिंधोमे यह 
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शुण उतने उम्र .या तेज न होगे जितने कि उस . सिंहमें थे, 


जिसने कि असलियतम इन शुणौको उत्पन्न किया था । 


` २०-पशुओके जो जन्मके .खभाव होते हैँ उनकी यही . 


व्यॉख्या है; यही कारण है कि बतख ( कलहंस) का वच्चा 
सुर्गीसे सेये जानेपर भी पानीमें सोधा चला जाता है, और 
उसे तैरना सिखानेकी कोई जरूरत नहीं होती है। यही 
कोरणा है कि मुर्गीक वच्चे अंडेमेंसे निकलते ही बाज़की छाया 
देखकर डरके मारे दवक जाते हैं; और यहो कारण है कि कोई 
चिड़िया इत्रिम युक्तिसे सेई जाय और उसने.कभी घासला 
न देखा हो तो भी चह घासला बनाना जानती है और अपनी 
'परम्पराके अनुसार वना लेती है। `. 

' * २१-पश॒ओकी नोची कचाओमे एक २ -पुंजजीचमे इतने 
२ शरीर लगे होते हैं कि जिनकी गिनती करना कठिन है 


अर्थात्‌ कोई २ छोटे कीड़ोंके पुंजजीवमे असंख्यात अरव 


खरच तक शरीर होते हैं। परन्तु जैसे २ पशुयोनिकी ऊंची 
कक्षाओंको ले वैसे ही एक २ पुंजजीवके शरीर गिनतीमे कम 
होते जाते हैं और इसी कारणसे इनकी व्यक्तियों आपसमें 
यक दूसरेसे भेद अधिकसे अधिक बढ़ते चले जाते हैं । 


“इसी प्रकार पुंजजीव धीरे २. विखरते जाते हें। 


“डोलकी उपमाको फिर लेकर ज्यों डोलमेंसे ष्याले पर प्यांत्रा 


यानोका निकाला जाता है और कुछ न कुछ उसमें रंग देकर 


फिर डोलमे छोड़ दिय' जाता है त्यो त्यो. सारे डोलके पाना- 
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का रंग थोरे धीरे गहरा होता जाता है। अब कपना 
करो कि एक. प्रकारकी खड़ी झिल्ली उस डोळके बीच 
में आरपार ऐसी धीरे धीरे बन जाय कि जिसकी खवर न पड़े 
ओर यह होते होते ठोस होकर परदा खा बन जाय कि 
जिससे इस डोलके आथे आधे दो भाग हो जावं एक दाहना 
दूसरा बाँया, और अब जो पानोके प्याले निकाले जायं वे उसी 
आधे भागमें डाले जायं कि जिसमेंसे वे निकले थे । 
२३--इस. प्रकार थोड़े ही समयमे भेद दिलाई देने 


ळगेगा, और डोलके पंक ओरके आधेका पानी दूसरे ओरके 


पानीका सा नहीं रहेगा। अब मानो एकके दो डोळ बन गये, 
और जब पुंजजीव ( 67०५० 9००।) में यह. अवसर 
आजाता है तव -डसके फटकर दो :पुंजजीव हो जाते हैं। 
यह ठीक उसी तरह होता है जैसे कि पेड़ों या पशुओके : 
शरोरोमे बृद्धिके ऋममे एक एक करके फटकर दो दो हो 
जाते हैं। यो जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है पुंजजीव छोटे 
परन्तु गिनतीमे अधिक होते जाते हैं, यहांतक कि चढ़ते चढ़ते 
ऊंचीसे ऊंची कक्तापर मनुष्य अवस्था आजञांती है कि जहां 
बिना वटा हुआ एक ही व्यक्तिगत जीव रह जाता हे जोकि 
फिर पुंजम नहीं जाता किन्तु सदा जुदा बना रहता है । 
२४--पशु वनस्पति आदिमेसे कोई पक सष्टि लो। उसे 
कोई न कोई एक जीवनप्रवाह सजीव कर रहा होगा, परन्तु | 
यह आवश्यक नहीं है कि इस जीवनप्रवाहके इरणक पुंज- 
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जीवको इस सारी सुष्टिमें तलीसे चोरीतक जाना पड़े। 
` अगर वनस्पति सृष्टिमें कोई पुंजजीच वनके बृच्षौम है तो वह 
आगे जब पशु खुष्टिमें जायगा तो वह नीचेकी पशु कक्षाओंको 
उलांघ कर जायगा, अर्थात्‌ वह जन्तुओं और कीड़ो और सर्प 
छिपकली आदिकी योनिम नहीं जायगा चरन एक साथ चह 
नीचे दजेके दूध पिलानेवाले® [ जरायुज ] पशुआँले आरम्भ 
करेगा। कीड़ों और सपे छिपकली आदिको योनिमें वे पुंजजीच _ 
जावंगे जिन्होंने किसी कारणसे वनस्पति सष्टिको उख कक्षा- 
से छोड़ दिया है कि जो बनके बड़े पेड़ोंसे वहुत नीचेपर है। 
इसी प्रकार वे पुंजजीच ओ पशु सृष्टिम ऊंचीसे ऊंची कक्षातक 
| .. , पहुंच गये हैं मलुष्य बनकर ठेठ जंगली लोगोमें जन्म नहों 
._, लगे किन्तु कुछ ऊंची कक्षाके लोगोमें। परन्तु ठेठ जंगली 
' ` ० लोगोम वे भरती होंगे जिन्होंने पशसखरष्टिको किसी नीची 
` ` कत्तासे ही छोड़ा है। जीय प्रवाह अपनी शैलीको शाखाको 
छोड़कर किसी दूसरी शैलीको शाखामें टलकर नहीं जाता है। 
| २४--पुंजजीब इश्वरके सात मंत्रियाँ अर्थात्‌ लोकपालो- 
। मेंसे किसी न किसीके जीवप्रवाहसे निकले हैं और अपने 
. अपने निकासके अनुसार उनकी किसी एक कक्षापर या ह्रः 
' ' पक कचापर सात वडी बड़ी शैलियां& होती हैं। इन शैरि 
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' पड़ता है और जो जो रूप किसी पक शैळीमें धारण किये 
¦ जाते हैं वे मालाके दानोकी तरह एक दूसरेसे सुंदर रोतिसे 
' चैठते हुए होते हैं। इस प्रकार पशु, वनस्पति, खनिज और 
तोनो प्रकारको तात्विक खृश्टियोमेसे, हरणककी. सात 
चड़ी शाखाएं हो खक्ती हैं और एक शेलीपर चढ़नेचाला 
' जीवप्रवाह अपनी शैलीकी शाखाओको छोड़कर किसो दूसरी 
शैलीकी शाखामें टरूकर नहीं जाता है । । 


२६--इस दष्टिसे पशुओं पेड़ों और खंनिज पदार्थाकी 


कोई व्यौरेवार सूची& अभीतक नहीं चनो है, परन्तु यह 
' निश्चय है कि वह जीव जो खनिज योनिकी किसी एक शाखामें . 
. है वह खनिज योनिकी दूसरी शाखाके किसी खनिज पदार्थमे 
. नहीं जायगा; अपनी शाखा के भीतर चह चाहे कितना फेरफार - 
' करलेवे। जवकि यह चलकर वनस्पति या पशुखष्टिमे 
जायगा तव भी उन्हीं चनरुपति और पशुँमे जायगा जो 
उसकी शैलीके हैं न कि उनमें जो किसी दूसरी शेळीके हैं, 


ओर जब यह अन्तमें मनुष्य कत्ताको पहुंचेगा तब भी यह 


र . अपनी हो शैलीके मजुप्योमें जन्म लेगा न कि किसी दूसरी" 
 शेल्ीके मड॒प्योमें । 


२७-किसी पशुका' जीव जव अपने पुंजजीवकी कक्षासे 


`|. . इतना ऊंचा उठ जाता है कि वह उस पुंजमें फि जाकर नहीं 


Se ५ 


& नकशा नं० १ देखो. 
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मिल सकता तब उस जीवमें अहंता [मजुप्यता] आ जाती है। 
इस क्रियाका नाम व्यक्तिकरण है.। यह क्रियां हरेक पशुके 
साथ नहीं हो «सकती है. किन्तु केवल उन पशुओक साथ 
' हो सकतो है. कि जिनका भेजा एक 'विशेष कक्षा तक 
उन्नति कर चुका है, और ऐसी मानसिक उन्नति प्राप्त: होनेके 


- 


लिये प्रायः यह प्रथा है कि उस पशुका मजुष्यौसे गाढ़ा सम्बन्ध 
कर दिया जाता है। इसलिये अहंता [ मजुप्यता ] की प्राप्ति 
केवल घरेलु जानवरोंको ही सम्भव हो सकती है, ओर इनमें- 
मं से भो -केवल किसो किली जाति वालाको। इन सातो : 
| शाखाओं में हरं एकके ऊपरके सिरेपर इन घरेलू जानवरों 
मंसे कोई न कोई जाति होती है जैसे एकमे कुत्ता दसरेमें 
. बिहलोी तोसरेमे हाथो चोथेमें बन्दर इत्यादि। सब जंगली 
जानवर सात्‌ शाखांमें छांटे जा सकते हैं और . ये सब 
शाखायं चढ़ते चढ़ते घरेलू जानवरों तक पहुंचती है; जैसे 
लोमड़ो और भेड़िया प्रत्यक्ष कुत्तेकी श्रेणीमें है और याही 
सिंह बघेरे ओर चीतेको शाखा 'प्रत्यक्ष घरेलू बिल्ली तक 
पहुंचती है। इस प्रकार वह पुंजजीव जो सौ सिहोमें जान 
डालता है जैसा कि कुछ देर पहले कहा गया है सम्भव है कि 
उन्नति करते करते किसी कक्तापर पेसे पांच पुंजजीवोमे बर | 
जाय कि जिसमेंसे हर एकमे बीस बीस विल्लियां हो! 
=-पशु वनस्पति आदि हर एक सुष्टिमें जीवप्रवाहको ॐ 
४ & नक्शा नं० १ देखो i 
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बहुत बड़ा काल लग जाता है।. ऐसे एक कल्पके मंभसे हम 
अब कुछ ही आगे बढ़े हैं; ओर अहंता या व्यक्तिकरण . [ मजु- 
पयता ] को प्राप्ति साधारण हालतमें किसी कर्पके अंतमे ही 


हुआ करती है और हम अभी ऐसे एक कर्पके मध्यसे कुछ ही 


आगे बढ़ पाये हैं ` इसीलिये अंभी अहंता [ महुप्यता | प्राप्त 
होनेके लिये देश काल अनुकूल नहीं.हैं। जब कोई जानवर 
सामान्य कक्षासे बहुत आगे उन्नति कर लेता है तव उसको 


'ऐसी अहंता [ मदुष्यंता ] की प्राप्ति हो जाती है, परन्तु ऐसे 


अवसर विरले देखनेमे आते हैं। इस सफलताके प्राप्त 


करनेके लिये अंचश्य है किं जानवर मंज्ुप्यकी निज संगतमें' ` 


रहे । . यदि जानवरके साथ दयालुताका बतांव किया जावे. 
तो उसमे अपने उपकार करनेवाले मञुष्यके लिये भक्ति सहित 
पेम उत्पन्न होता है, और अपने उपकारके अभिप्रायके समझने 
गौर उसकी इच्छाओंको पहलेखे जाननेको चेष्टा करनेमे 
उसकी तर्कशक्ति [ अकुल ] भी बढ़ती है। इसके सिवाय 
डस मलुष्यके इद्यके भाव और मनके विचार उंस पशुपर 
सदा पड़ते रहते हैं, और इससे उस ' पशुके मन और हृदय 


'दोनोकी उन्नति होती रहती है। देशकाल अगर अजुइल 
हो तो यह उन्नति इतनी बढ़ सकती है कि वह जानवर अपने 


_ पुंजजीबसे सर्वथा छूटकर उसको कक्षासे ऊंचा दो जाता हे 


ई 


"Sd 


और इसपर उस पुंज जीबका वह अंश जो उस जानवरका. 


. जीव था इस योग्य बन जाता.है कि उस प्रवाहका पात्र हो 
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सके जो दैचके प्रथम, खरूप : अर्थात्‌ शिवसे. निकलता है। 


अथात्‌ जिससे मनुष्य बनते हैं । 
२६--पहले और दूसरे प्रवाहोसे तो एक वड़ा भोका सा 
-आता है जो हजारों वा लाखोके समूह पर एक साथ लगता 


'है परन्तु यह तीसरा अर्थात्‌ शिवका प्रवाह ऐसा नहीं है। 


यह तो हर एकको अलग अलग लगता है जैसे जैसे कि चहद 
"इसके लेनेके लिये तैयार होता जातो है। यह भोका वुद्धि 
. लोक तक तो पहिले होसे उतर आता है परन्तु इससे और 
'नीचा नहीं उतरता जव तक कि किसी पंशुका जीव नीचेसे 
ऊपरको इसके लेनेको नहीं उछुले, मगर जब कभी किसी 
पशुका जीव इस प्रकार ऊपरको उछलता है तमी यह तीसरा 
:्रवाह उसके मिलनेको कूद पड़ता है और तव उत्तम मनके 
'ल्ोकमे एक जीवात्मा बन जाती है, अर्थात्‌ ऐसी अहंता या 
ब्यक्ति बन जाती है जो नित्यया सदा रहती है। खदा चनी 
रहनेसे केबल यहां यह अभिमाय है कि वह अहंता तच तक 
“बनी रहतो है जब तक कालान्तरमें मनुष्य उन्नति करते २ 
-इस अहंताको पार करके पीछा इश्वरमे न मिल जाय जहांस 
“कि वह आया था। पुंजजीवका वह अंश जो कि अभी तक 


'पञ्॒मे बरावर जीवका काम दे रहा है अव जीचात्माके उत्पन्न : 


'होनेके.लिये आप वाहन या शरीर बन जाता है और वह 


तीसरे प्रवाहको दैचो चिंगारी जो कि ऊपरसे इसमे आ 
'पड़ी है अव इसे चैतन्य. करके इसमें रहने लग जाती. 


र हि - 
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है। यह कहा जा, सकता है कि पुंजजीवपर उसकी क्रमो- 
ज्ञति भरमें ये चिगारियां अपने अनुपादक लोकमे वरावर 

+ मंडलाती रहती हैं जहां तक कि पुंजजीवका चह अंश जो 
इससे संबन्ध रखता है इतनी उन्नति न करले कि चिंगारी 
उससे मिल सके । इस प्रकार किसी सबसे ऊ'ची कचाके 
'पशुके जीवका अपने पुंजजीवके शेष भागसे अलग हो जाना 
और जुदौ अहंता उत्पन्न कर लेनाही चह क्रिया है जिससे 
ऊचेसे ऊचे जानवर और नीचेसे नीचे मझुप्यमे अन्तर 
रहता है । 
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` अध्याय णंचवां । 
| मनुष्यकी बनावट। ` 


| जैसा कि पहले कह आथे हैं. वैसे, मनुष्य अखलमें दैवी : 
आगको एक चिंगारी हे जो कि अनुपाद्‌क# लोककी है। 
'जहां तक इख लोकमें यहद चिंगारी रहती है वहां तक हम 


® सातों लोकांके नामोंमें प्रेसिडेन्ट / सभापति ) ने सुभीतेके लिये 
जो फेरफार दाउमें की है वह नीचे दी है और इसके साथही हर लोकके 
अणुमें जितने जितने असली बुदड॒दे हें सो भी सुभीतेके लिये तीसरे ../ 
अध्यायके इष्ठ ( २९,३० ) के सम्बन्धमें यहां ही दिखला दिये 
गये हें । 
नं० पुराना नाम नया नाम एक २ अणुम बुद्बुदोंकी गिनती: 
१ आदितल दैवीछोक ` (४९० )-१ 
२ अचुपादृकतळल इश्वरांशिक 
लोक ( ३९१ )=४९ ` 


निव [oS ; 
वाणि ,, अध्यार्मिकछोक ( ४९२ )-२४०१. 
४ चुछ्धक 99 बुद्धिक 99 ( ३९५ )=१ १७६४९ . 


५ मानसिक , मानसिक ,, ( ४९४ )=५७६४८०१ 
a क » वासनिक ,, (४९०७ )=२८२४७५२४९ ` 
> 3, >» स्थूर „ ( ४९६ )=१३८४१ २८७२०१ 
या स्थूल . ॒ 
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इसको इश्वरका अंश [ ईश्वरांश ॥०००१ ] कहते हुँ मञुप्यकी 
उन्नतिके लिये यह ईश्वरांश नोचेके. लोकोंमे आ प्रकट होता 


7 है। जव कि यह पक मंजिल उतर आता है ओर आत्मिक 


~ } 


लोकमें आ जाता है. तो वहां यंह जिमूर्तिके भांति अपने आप- 
को प्रकाशित करता है और इसमें तीन रूप . होते हैं, जैसे 
कि अत्यन्त ऊँचे लोकमे इश्वरके तोन रूप होते हैं। इन तीन- 
मसे एक सदा आत्मिक लोकमें ही वना रहता है, हम उसको 
मचुप्यकी आत्मा कहते हें। दूसरा वुद्धिके लोकमें प्रकट 
होता है, इसको हम मनुष्यको युद्धि कहते हैं और तीसरा 
उत्तम मनलोकमें प्रर होता है, उसे हम मजुप्यकी विचार- 
शक्ति (अकल ) कहते हैं। इन तीन खरूपाँसे मिलकर 
जीचात्मा वनतो है, जो. कि पुञ्जजीवके एक अंशको सजीव 
करती है। या मञुष्य है तो असळमें इश्वरांश और अज्ञपा- 
दक छोकका रहनेवाला, परन्तु हमारे परिचयके अझुखार 
चह उत्तम मनलोकमें जोवात्माके रूपमे प्रर होता है और 
बहां अपने तोनो रूप ( आत्मा; बुद्धि, मन) उस शरोरमें 
होकर'दिखलाता है, जो उत्तम मनलोकके पदार्थोका . बना 
हुआ है और जिसको कि हम विज्ञानमयकोष कहते हेँ। 
२--सृष्टिकी क्रमोन्नतिके मजुप्य विभागमे यहद जीवात्मा - 
ही मनुष्य है और साधारण बोलीमे.जो आत्माका अर्थ लिया 
जाता है उसका वास्तवमे यह सबसे नगोचका पर्याय है। 


जअहंतो. घात दोनेके समयसे , लॅकर .मचुप्यताकी कक्षासे पार 
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होकर ईश्वरमें मिल जानेतक यह बदलता नहीं है, अलवत्त 
बढ़ता तो है। जिसको हम जन्म और मरण कहते हैं, उससे 
इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता और जन्मसे मरण तकके समयः 
को हम साधारणम उसका जीवन ( आयु ) कहते हैं, परन्तु 
उसके जीवनमें मानो यह केबल पंक दिन है। यह शरोर 

. जिसको कि हम देख सकते हैं और जो पैदा होता और .मरतां 
हे, चह मानो एक वस्त्र. हे, जिसको वह इसलिये धारण करता 
है कि उसकी उन्नतिके किसी एक भागका प्रयोजन सिद्ध हो । 

३--यह ही अकेला शरीर नहीं है, जिसको वह धारण 
करती है। जीवात्मा उत्तम मनलोकसे स्थूलळोकके शरीरको 
धारंण नहीं कर सकती, जब तक कि वह वीचके अधस मनः 
लॉक और चाखनालोकमे होकर स्थूल छोकसे अपना सस्वन्ध 
न कर ले। जब वह नीचे उतरना चाहती है, तच चह आपने . 
चारो ओर अधम मनलोकके पदार्थेका.वेउन वना लेतो है और 
यह उसका मन शरीर कहलाता है। यही आजार है जिससे, 
चह अपने रुथूल वस्तुआंका विचार कर खक्ती है क्योंकि 
खूचम अथात्‌ परामशै विचार तो उत्तम मनलोकमें बैठे हुए. 
खयं जीवात्माकी ही शक्ति है। 

४--फिर वह अपने चारा ओर वासनालोकके पदार्थको 
'लेकर एक ओर बेठन वना लेता है, जो कि उसका चासना _ 
` शरीर कहलाता ।है और यहं उसके काम क्रोधादि वांसनाओं- 7 
का ओजार है; औरं यही उसके मन शरीरके नीचे भागसे 


$ 
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मिलकर ऐसा ओजार चनता है कि जिससे उसके ऐसे” 
विचार सोचे जाते हैं कि जो खार्थपन और ममतासे रंगे हुए 
हें। इन बीचके वाहनोंको धारण करनेपर ही जीवात्मा" 
किसो गर्भमे वच्चेके शरीरमें आ सकता है और इस संसारमें 
जन्म ले सकता है। वह जीवात्मा अपनी जिन्दगीमें कमो 
और तद्खरवौसे सद्गुण भ्त करती है और अपनी आयुके 
अन्तम स्थूल शरीरके बिखर जानेपर वह जिस क्रमसे पहले 
उतरी थी उससे उलटी चलने लगती है; ओर अनित्य शरीरा-- 
को जिनको कि उसने धारण किया था एक एक करके उतार 
डालती है। सबसे पहले स्थूल शरीर माना है; और जव यह 
उतर चुकतां है तव उसका जान वासनालोकमें# आ जाती 
हे और यह जीवात्मा अपने वासना शरोरमें रहतो है। 
१--स्थल लोकमें जोते ही उसने जितना काम कोधादि' 
वासनाओको अपनेमे अधिक या कम बढ़ाया है, उसके अडुखार 
अधिक या कम उसको सुवलॉकमें ठहरना पड़ता है। अगर 
ये चासनाएं अधिक हैं तो उसके चासनाशारोरमें प्रबल जान 


होगो और वह वासना शरीर बहुत दिनतक उहरेगा और 


अगर ये वाखनाएं कम होगी तो उसके वासनाशरीरमे कम जान 


` होगी और चह उसको जल्द हो उतार सकेगा । जव यह शरीर 


डतर चुकेगा तब जीवात्माको यह भान होगा, कि मैं मनशरीर- 
“ne TS NS Re अल लक 
७ वासनालोकको सुत्रलोलोक भी कहते हैं, इसके नोचेके उपविभायोंको 


` प्रतल्लोक आर ऊपरको पितृलोकते कहते हैं। 
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इससे. उसंके मनशरीरके पोढेपनको ङूंत होती है और वहुधा 
उसका मनलोक [ खगे] में उहरना बहुत कालतक होता है। 
“निदान उसके खर्गम रहनेका भी छोर आ जाता है ओर तब वह 
'अपने मनशरोरको भो उतार कर फेंक देता है, और इसके 
पीछे वह जीवात्मा अपनेको फिर अंपने निज लोक [ उत्तम 
अनलोक ] में होना अनुभव करता है। 
६--डन्नतिमे कमी होनेके कारण उसको इस [उत्तम मन] 
'लोकमे अभी बोध थोड़ा सा हो होता है,इस लोकके अणुओके 
कंपन इतने अधिक वेगसे होते हैं कि ये उस [ जीवात्मा ] पर 
“असर नहीं करते हैं, ठीक उसी रीतिसे .जैसे कि सूरजको 
“किरणामेसे f इन्द्र्धचुषमे लाल नारंगी पीली हरी आसमानी 
नीली और बेजनो किरण, जो कमसे दिखलाई पड़ती हैं उनके 
सिवाय बेजनो रङ्गके आगे और भी रंगोंकी किरणों है, जो 
दिखलाई नहीं पड़तीं, क्योंकि वे इतने वेगवाली हैं कि हमारी 
'आँखोपर नहीं गड़तीं। इस उत्तमः मनलोकमें कुछ सुस्ताके 


` “उसे यह इच्छा होती है, कि बह नीचे इतना उतरे कि जहांके 


'कपनोका उसे परिचय होने लग जाय, . कि जिससे उसको 
'यह भान हो सके कि वह पूरे तौरपर जीवित या जिन्दा है। 
-थो वह फिर क्रमले अधिकसे अधिक स्थूल पदार्थमें उतरती 
है, और फिर नये सरेसे मन शरीर, वासना शरीर और स्थल 


शरीर धारण कर लेती है। उसके पहलेके शरीर एक एक 
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करके सब खिर चुके हैं, इसलिये ये नये शरीर उनसे सर्वथा 
अलग हैं; और इसीसे यह बात है कि जीचात्माको अपने 
पहलेके स्थूल जीवन चरित्रोकी इस स्थूल शारीरमें कुछ भी 
याद नहीं रहती है 

७--श्स स्थूललोकको आयुमे जो कुछ उसे याद आता 


` है चह मनशरीरके दारा आता है, परन्तु यह शरीर नया हे, 


और केचल इस जन्मके लिये धारण किया गया है, इसलिये 
यह खतःसिद्ध है, कि इसमें पहले जन्मोकी याद नहीं रह 
सक्ती, क्योंकि उन जन्मौमें इसका कोई संसर्ग नहीं था। स्यं 
मनुष्य [ उसकी जीवात्मा ] को जव कि वह अपने निजलोकमें 
होता है यह सव याद रहती है, और कभी कभो उसके पहली 
जन्मोकी कुछ थोड़ी खीं याद या उन जन्मोका कुछ असर 
उसके नीचेके शरीरोम भी टपक आता है। उसको अपनी 


` स्थूल आयुमे अपने पहलेके जन्मोके आचरणाकी याद्‌ प्रायः 


नहीं रहा करती है, परन्तु उन आचरणासे जो जो गुण उसमें 
चढ़े हैं. उनको वह अपने स्थूल जीवनमें प्रगर कर देता है। 


इसी कारण हरपक मञुप्य ठीक वैसा ही होता. है जैसा कि 


उसने अपनेको पिछले जन्मोमें बना लिया है। पिछले जन्मामे 
अगर उसने अपनेमे सद्गुण बढ़ाये हैं तो अब भी उसमें 


. सहुयुण होते हैं; और अगर वह अपनी शिक्षा असावधान 


या बेपरवाह रहा है और इससे अपनेको निबेल और बुरी 


: अकृतिका बना रहने दिया है तो अब भी वह अपनेको इसी 
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दशामें पावेगो। वे.युण; चाहें अच्छे दौ या बुरे, जिनके साथ 
वह जन्‍म लेता है वे! ही हैं जिनको उसने खयं उत्पन्न 
किये हें। : 
८--शरोरोके धारण करनेके सारे कमका प्रयोजन यह है 
'कि ज चात्माका विक्राश हो। जिन तरंगोके प्रतिभास या 
सहाचुभूति करनेको इसमें योग्यता है वे इसको इन शारीरोमें 
'ही होकरः लग सक्ता हैं, और इसीलिये यह प्रतिके वेठनोंको 
धारण करता है. ताकि डसको' गुप्त शक्तियां .इस भांत उघड़ 
ज्ञावें। मञ्ुप्य ऊँचेसे इन नीचे छोकोमें उतरता है परन्तु है 
यह केचल इस उतरने हीका फल, कि उसमे इन ऊंचे लोकोका 
पूरा ज्ञान शने शने उत्पन्न होताःहै। किसी लोकका पूरा 
: ज्ञान जब हो सक्ता है कि उस लोकंके सब तरंगोंके अनुभव 
. करनेकी और उनसे सहानुभूति करनेकी सामथ्ये हो। .इस- 
. «लिये साधारण मजुष्यको अभीतक पूरा ज्ञान किसी लोककां 
. नहीं हुआ है, यद्दांतक कि वह समभता है तो यह है कि इस 
: स्थूल.लोकको में अच्छी तरह जानता हूँ, परन्तु इसका भी 
. ' डसे पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। यह संभव है कि वह इन सच 
; लोकोकी जान लेनेकी अपनेम शक्ति उघाड़ ले ओर प्ते ही 
` बढ़ाई हुई शक्तिसे, हमने. ये सब बातें देखी हैं, जिनका हम 
“चर्णन-कर रहे हैं न्‍ 


Pr 


.... कारण शरोर जीवात्माका उत्तम मनलोकमें नित्य एः 
: रहने काला शरीर है।. “यह उस लोकके पहले, दूसरे और 
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तीसरे उपविभागोकी सामग्रीसे वना है । साधारण मजुष्यामें 


यह शरीर अभीतक पूरा चंचल नहीं हो पाया है, क्योंकि 
इसमें केवल यह अंश ही चैतन्य है, जो कि तीसरे उपविभाग: 
का है। जो जो अपनी उन्नतिके दीघ क्रममें, जीवात्मा अपनी 
गुप्त शक्तियोको उघाड़ता जाता है त्या त्यों इस शरीरमें ऊंचे 
डउपविभांगोके अंश धीरे धीरे सचेत होते जाते हैं, परन्तु इस 
शरीरको पूर्ण विकाश या पहुंचे हुए मनुष्ये होता है, जिसे 
हम महात्मा या ऋषि कहते हैं। ऐसे अंश दिव्यदष्टिसे चे 
लोग ही देख सकते हैं जो जीवात्माकी इष्टिको काममे लाना 


` ज्ञानते हैं । 


१०-कारण शरीरका पूरा वृत्तांत करना कठिन है क्योंकि 
उसके लोककी इन्द्रियां हमारी इस लोककी इन्द्रियासेः सब॑था 
अलग और ऊंची हैं। कारणशरीरको देखकर दिव्यदृष्टि 
चाला जितनी उसकी शकलकी स्सृति [ याद्‌ ] जाग्रत अच- 
स्थामें ला सकता है, उसके अनुसार यह शकल अंडाकार है. 
और मड्ष्यके साधारण अवस्थाके स्थूल शरीरसे लगभग 
डेढ़ डेढ़ फुट चारो ओर बाहर निकला हुआ होता है। जंगली 
मनुप्यका कारणशरीर बुद्बुदा सा होता है और रीता 
[ खाल्ली ] सा `दिखलायी पड़ता ।है। वह ,असलमें उत्तम 
मनके पदार्थसे भरा हुआ तो है, परन्तु अभी यह चैतन्य नहीं 


हो पाया है, इसलिये अब भी यह शरीरं बिना रंगका है, और _ 
इसमें आर-पार दिखलायी पड़ता है। जैसे जैसे उन्नात 
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च घ्र्मविद्याका सूल ग्रंथ । 
होती जायगी वैसे वैसे नीचेके शरीरीकी जो तरंगे इसमें 
लगेगी उनसे इसमे घीरे धीरे चेष्टा आती जायगी । यह किया 


होती बहुत धीरे धीरे है, क्योकि उन्नतिके नोचेके खंडॉमे 7 
मञ्ुष्यके करतच ऐसे नहीं होते कि उत्तम मनके शरीरकेसे 


सूचम अणुआमे इनका उभार हो सके, परन्तु जव कि मजुष्य 
उन्नतिके उस खंडपर पहुँच जाता है, कि जहां वह या तो 
सूचम विचार या परोपकारी भाव करने लग जाय, तव कारण- 
शरीर जाग जाता है, और इनको प्रतिभा ( मिल्क ) देने 
लग जाता है। 


११--जब इन लहरोके कंपन मउुष्यमे उभरते हैं तो वे 


उसके कारणशरीरमें रंगोकी शकलमें दिखलाई देने लगते 


हैं, और इससे यह होता है कि जो कारणशरीर पहले केवल ˆ. 
पारदर्शक बुद्बुदा था वह अब धीरे २ अतिसुहावने और ' 
मधुर रंगोके पदार्थसे भरा हुआ गोला बन जाता है; और : 


यह एक ऐसी सझुन्द्र वस्तु बन जाती है कि विचारसे बाहर 


है। परीतासे मालूम हुआ है कि थे रंग अर्थसूचक हैं। 


वहद कंपन किं जिससे निस्सार्थ प्रीतिकी शक्तिको सूचना 
होती है हलका गुलाबी रंग सा दिखलाई पड़ता है; ऊंची 


तर्कशक्तिका रंग पीला, सहानुभूतिका रंग हरा, और 


'आस्मानी रंग भक्तिभावका; और चटकौला नीला रंग ऊंची 


` परमार्थनिष्ठाकी सूचना करता है। येही रंगोंकी सूची स्थूल- ” 


तर शरीरोंमें लगती है, परन्तु क्रमसे.आते आते भूलोक 
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में ये रंग बहुत मंद हो जाते हैं. अर्थात्‌ इनकी कोमलता और 
चरटकोलेपन दोनामे कमी हो जाती है। | 
१२-उन्नतिके क्रममे नीचे लोकांमें मजुप्य बहुधा अपने 
_ शरीरोमें ऐसे गुण भर लेता है, जो कि बुरे और नेष्ट जीचात्मा- 
के विकाशके लिये सवथा प्रतिकूल हैं; जैसे कि अभिमान, 
चिड़चिड़ापन, विषयाशक्ति। ओर गुणांकी तरह इन घुरे 
शुणांके भी अलग २ कंपन हैं, परन्तु ये सब अपने २ लोकोमें 
नीचेके उपविभागके हें, और इसलिये कारणशरीरमे इनका 
« प्रतिभास या उभार नहीं हो सकता, क्‍योंकि कारणशरीर 
अपने लोकके केवल ऊंचेके तीन उपचिभागोके पदार्थका बना 
हुआ है। इसका कारण यह है कि वासनाशरीरका हरणक 
विभाग मनशरीरमें अपने मिलते हुप विभागपर बलपूचक 
' प्रभाव डालता है, और अपने मिलते भागके सिवाय और 
किसी दूसरे भागपर कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। 
इसलिये कारणशरीरपर वासनाशरीरके ऊपरके तीन भागों- 
का ही प्रभाव पड़ सकता है और इनकी तरंग केवल सड्युणां- 
की सूचक होती हें। 
१३--उपयोगी बात इसमें यह है कि मनुष्य अपनी जी 
` चात्माम अर्थात्‌ अपने आपमे सद्शुणाके सिवाय और कुछ 
- नहीं भर सकता है; जो अपशुण वह अंगोकार करता है चे 
. असलमें ज्ञणिक हैं अर्थात्‌ सदा रहनेवाले नहीं हैं, और 
इसलिये जब वद आगे बढ़ता है तो ये अलग पड़ जाते हैं 
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क्योकि उसमे पेसे कोई अणु नहीं रहते कि जो इन अचशुणा- 


को प्रकाशित कर सके.।- जंगली मझुप्य और संतके कारण 
शरीरोमे यह भेद होता है कि जंगली. मजुष्यका तो रीता और 
विना रंगका होता है, परन्तु संतका चमकीले दमकोले रंगाँसे 
भरा हुआ होता है। जव मजुप्य संतकी कत्तासे भी आगे 
बढ़ जाता है और वड़ी अध्यात्मशक्ति चाला वन जाता है तव 
उसका कारणशरीरः आकारम चढ़ जाता है, क्योकि उसे 
अव इतना अधिक भांव प्रर करना पड़ता है;--और तव 


, इसमेसे तीव प्रकाशकी. वलिष्ट किरणं चारो ओर निकलती 


हैं। महात्मा पद्‌ या जींवनमुक्ति प्राप्त होने पर इस शरीरका 
आकार बहद् हो जाता है। : 

१४-मनशरीर मनलोकरे नीचेके चार उपविभागोके द्रव्य- 
का चनता हैऔर मजुष्यके स्थूल विचारोंकी इससे सूचना होती 
है। यहां सी रंगोकी ऐसी ही सूची है जैसी कि कारण शरीरमें 
थो।रंग कुछ कम. कोमल होते हैं ओर एक दो रंग अधिक भी 
होते हैं. जैसे कि अभिमानके विचारका नारंगी रंग दिखलाई 
पड़ता है, और चिड़चिड़ेपनका चमकता हुआ शुलैनारका 
रंग । यहां कभी कभी लालचका चरकीला किरमिची] रंग 
और खार्थताका घुमला किरमिची, और कपडका चुमला हरा 
रंग, दिखलाई पड़ता है। यहां हम कई एक मिले हुए रंग 
भी देखते हैं। प्रीति, ज्ञान और भक्तिमें सार्थताकी साई हो 7 
सकती है, और अगर ऐसा हो तो उनके अलग २ रंगोमे 
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सार्थताका क्िरमिी रंग मिला हुआ होता है और इस कारण 


से ये।रंग हमको अशुद्ध और गदले दिखळाई पड़ते है। मन शरी: 
रके कण अपने आपखमें खदा अत्यन्त तेजीसे चलते रहते हैं 
तो भी इस शरीरकी बनावट निरी वेडोल नहीं होती है । 
१५-मनशरीरकी लम्वाई चौड़ाई और शकलका अडुमान 
कारणशरोरको लम्वाई चौड़ाई और शकलसे वांधा जाता है। 
सनशरीरमें कुछ धारियां होती हैं जिनसे कि इस [मनशरीर] 
में फांके बन जातो हैं, जो थोड़ी या बहुत वेडौल होती. हं! 
इनमेंसे हरपक फांकका भेजेके किसी एक हिस्से या खरण्डसे 
सम्बन्ध होता है, और इसलिये हरपक जातिके विचारके- 
सोचनेकी क्रिया, भेजेमें अपने अपने सम्बन्ध रखनेचाले खणड: 
से होती है। मनशरीरको बृद्धि साधारण मजुष्यांमे अभो . 
इतनी अधूरी है कि वहुतसे मजुप्य पेसे हैं कि जिनमें बहुतसे 
ऐसे खण्ड जाग्रत नहीं हुए हैं, और यदि किसी ऐसे विचा- 


रके सोचनेकी चेष्टा करना हो कि जिसका सम्वन्ध किसी , 


पेसे विना जगे हुए खरणडसे हो तो उसे फेर खाकर किसी 
पेसे दूसरी [ अयुक्त ] नालीमें होकर चलना पड़ता है जो 
पूरी खुली हुई मिलजाय। इससे यह दोष रह जाता है कि 


. ऐेसे विषयोपर इन लोगाका विचार भद्दा और शुमला होता, 


है। यह ही सवच है कि कोई तो गरितमें चतुर होते दें, 
और कोई ठीक ठीक जोड़ भी नहीं कर सकते; और पसे ही 
कोई कोई तो संगीत [ गाना बजाना ] को सहज ही समझते 
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हैं, उसका सन्मान करते हैं, और उसमें रस [ मजा ] लेते हैं, 


और कोई ऐसे होते हैं जो एक खरको दूसरे खरसे भी नहीं 
पहचान सकते | 

१६-मनशरोर # सब अणुओके भली भांति आपसमे 
घूमते रहना चाहिये, परन्तु कमी कभी कोई मजुप्य किसी 
विषयपर अपने विचारको पक्षपातसे जमा देता है तो इससे 
उस घूमनेकों गतिमे रोक हो जाती है और एक ऐसा जमाव 
हो जाता है कि जो कुछ देरमें कड़ा होकर मनशरीरपर एक 
मस्सा सा वन जाता है। ऐसा मस्खा हमको यहां दुनियांमें 


. पक्तपातके रूपमे दिखलायो पड़ता है, और जवतक यह घुल न 


जाय, और अरुका घूमना वेरोक रोक फिर न होने लगे 
तबतक यह असस्भव है कि वह मनुष्य अपने मनके उस 
विशेष खण्डके सम्बन्धमें ठोक ठीक विचार कर सके या 
साफ साफ देख सके; क्योंकि उस भस्लाके जमोवसे तर- 


ङ्गोका भीतरसे बाहर और बाहरसे भीतरका खच्छुंद आना. 


जाना रुक जाता है। _ 


१७-जब कि कोई मञुष्य अपने मनशरोरके किसी भागको 
काममें लाता है तो वह भाग उस समय केवल तेज ही नहों 


'लद्दराता किन्तु वह थोड़ी देरके लिये फूल जाता है और - 


उसका आकार बढ़ जाता है। अगर किसी विषयपर बहुत 


 कालतक विचार रद्दता है तो यह आकारकी वृद्धि सदाके 


लिये बनी रहतो है, और इस रीतिसे हरएक मजुष्यको अधि- 
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कार है कि वह अपने. भनशरीरके आकारको चाहे उचित 
मागमे बढावे, चाहे अनुचित मागमें। 

१८-अच्छे विचाराँसे मनशरीरके सूचमतर अणुओम कंपन : 
. उत्पन्न होते हैं, और ये अणु हल्के होनेके कारण अंडा- 
कृत मनशरीरके ऊपरके भागम तैरते रहते हैं; और इसके 
विपरीत सार्थता और लालच जैसे बुरे विचार मनशरीरके 
स्थलतर अणुआंके कंपन होते हैं, ओर ये अण॒ उस अंडेके 
नीचेके भागकी ओर वैठनेको झुकते हें। साधारण मलुष्य 
बहुधा भांत भांतके खार्थी विचारोके बश हो जाता है, इसलिये 
उसके मनशरीरके नीचेका भाग प्रायः फूला हुआ होता है 
और उसका आकार ऐसा दिखलाई पड़ता है मानो एक 
अंडा है कि जिसकी वड़ी कोर नीचेको है। जिस मलुष्यने 
इस नीचेके विचारोको दवा लिया है और ऊंचेके विचाराको 
अपनेमे लगाया है, उसके मनशरीरके ऊपरका भाग फूलने' 
लगता है, इसलिये उसको शकल ऐसे अंडेकी सी होती है कि 
जो अपनी हल्की कोरपर खड़ा हो। मचुष्यके मनशरीरके रंगा | 
और धारियाँको देखकर दिव्यदष्टिवाला उसके सहज खुभाव- , 
को जान सकता है, और यह कि उसने इस जन्ममें. कितनी 
उन्नति की है। कारणशरीरको ऐसी ही बातोको : देखकर वह 
यह भी देख सकता है कि पशुयोनि छोड़कर जब जीवात्मा बनो 
” थो, तबसे.अवतक किसी मञुप्यने कितनी उन्नति की है। 
_ १६-जब कोई मनुष्य किसी पुस्तक या घर या बन. 
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इत्यादि स्थल पदार्थका विचार करता है तो उसके मनशरोरमे 
उस चस्तुकी एक नम्ही सी मूर्ति बन जाती है। वह मूर्ति उस शरी 
. रके ऊपरके भागम प्रायः उसके सुंदके सामने ओर कुछ कुछ 
झांखौके बरावर तिरती रहती है जबतक मनुष्य उस वस्तुका 
विचार या ध्यान करता रहता है तवतक ओर उसके पीछे भी 
आयः कुछ देरतक यह मूर्ति बनी रहती है; और जितना विचार 
प्रबल और. साफ होता है, उतनी ही देरतक पीछेसे यह सूति 
बनी रहती है | ` यह मूर्ति खचसुच बनती है; और इसको 
कोई दूसरा मजुप्य भी देख सकता है, अगर उसने अपने मन 
शरीरको दिव्यदृष्टि उभार ली हो। जब कोई मजुष्य अपने 
मनमे किसी दूसरेका विचार या खयाल करता है, तो इसी 
ग्रकार उस सोचनेवांलेके मनशरीरमे एक नन्दासा चित्र बन 
जाता है, अगर उसका विचारः केवल स्मरणे मात्रं ही है, और 
उसमें राग या द्वेष अर्थात्‌ प्रीति या ग्लानि किसी वासना या 
` मिलनेको इच्छा जैसे लालसा मिली हुई नहीं है,तो उस विचा- 
रका प्रायः प्रत्यक्ष संस्कार उस जुष्य पर नहीं पड़ता है कि 
जिसका स्मणं किया गया है। - 
` २०--अगर किसो मञुप्यका ख्याल किया जाय और 
उसके साथ कोई प्रमकी या.और किसी भांतिका भावना 
मिली हुईं है तो चित्र बननेके सिवाय एक और भौ बात होती 
है ।  प्रीतिका खयाल; खयाल करनेवालेके शरीरके दब्यमेखे _ 
“एक विशेष शकल बना लेता है, और उसमें चासना मिली हुई 


/ 
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होनेके कारण उसके चारों ओर उस मजुप्यके. वासनाशरीरका 
द्रव्य सी खिच आता है, और इस भांत एक वासना और 
7 प्लानसिक द्रव्यौक्ी मिश्रित शकल वन जाती है, और यह 
जिस शरीरमें बनी है, उससे बाहर उछल पड़ती है, और 
आकाशमे उस मजुंप्यकी ओर जाती है कि जो उस प्रेमका . 
यात्र है। अगर यह खयाल बहुत प्रवल है तो दूरीसे इसमें 
कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है; परंतु खयाल करनेवाला अगर 
साधारण मलुष्य है तो उसका खयाल प्रायः निर्वेल और 
बिखरा हुआ होता है, और इसी कारण कुछ दूरीसे आगे 
इसका प्रभाव नहीं रहता है | 
२१--जब यह चिचाराकार ( विचारको सूति) अप्रने 
पात्रके पाख पहुँच जाता है, तो यहद उसके वासना और मन: 
शरीरोमे छूट जाता है और अपने कंपनकी गति [ रंग ] उनमे 
लगा देता है। या याँ कहो कि प्रेमका संकएप [ खयाल | 
जव एक मञुध्यसे दूसरेकी ओर जाता है, तो इसमें कुछ शक्ति 
और कुछ पदार्थे दोनों साक्षात्‌ .भेजनेवालेसे उठकर उस 
दूसरेके पास पहुँचते हैं; और इस दूसरे मलुध्यपर, जो इसका 
पात्र है इसका यह असर होता है कि इसमें भी प्रेमकी 
भावना खड़ी होती है और सदाके,लिये भी इसमें छ प्रेमकी 
शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे खयालसे भैजनेवालेकी प्रमशक्ति 
भी पुष्ट होती है और इसलिये इससे भेजनेवाले और लेनेवाले 
सीह पल घाप लाभो है... हे हे 
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२२--हरएक विचार या ख़यालसे कोई न कोई आकार 
[ शकल ] बनता है, अगर खयाल किसी दूसरे मझुष्यकी ओर 
भेजा जाय तो यह शकल उसके पास चली जाती है और 


` अगर यह खयाल केवल खार्थताका हो तो उसी मलुष्यके एस 
' बनी रहती है, जो इसका सोचनेवाळा है। अगर यह इन 


दोनोमेंसे एक भी प्रकारका नहीं हो तो यह शकल कुछ देरकें 
लिये आकाशमे तिरती रहती है और फिर धीरे धीरे खिर 
जाती है। इसलिये मनुष्य जहां जहां होकर निकलता है 
चहां वहां अपने विचारकी शकलोको खोजो छोड़ता जाता हे 

और जव हम किसी गलोमें होके निकलते हैं तो मानो हम 
बरावर [ पापचिहर ] की तरह दूसरे मजुष्याके विचारोके 
समुद्रमे चलते हैं । अगर कोई मजुष्य थोड़ी देरके लिये अपने 
मनको रीता कर ले तो दूसरोंके वचे बचाये विचार उसके 
रोते मनमे होकर निकल जाया करते हैं, और इनमेंसे वहुतोका 
तो केवल थोड़ा सा ही असर होता है, परन्तु कभी कभी कोई 
ऐसा विचारका आकार [ शकल ] आ जाता है कि जो उसके 
ध्यानको खाँच लेता है; जिससे उसका मन उसको भ्रहण कर 
लेता है और उसको अपना लेता है, और कुछ शक्ति अपनी 
उसमें मिलाकर उसे प्रबल बना देता है, और फिर उसे 


बाहर फेक देताहै; और यह फिर किसी दूसरेको लगता है। 


यो अगर कोई विचार. तिरते तिरते किसी मनुष्यके मनमें 


आजावे तो इस विचारका उसपर भार ( जवाबदेद्दी ) नः 
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होगा, क्योंकि यह विचार शायद्‌ उसका न हो, वरन और 
किसीका हो; अलबत्ता अगर वह इस संकर्पको स्वीकार कर 
ले, और उसपर मनन करे, और फिर उसको प्रवल करके 
बाहर भेज दे, तो इसका भार उसपर निस्सन्देह होगा। 
२३--यदि कोई मञुष्य किसी प्रकारका अपने सार्थका 
विचार करता है तो चह उसके चारों ओर फिरता रहता है 
और वहुतसे मनुष्य अपने मनशरीरोंके चारों ओर ऐसे . 
विचारका एक कवच आवरण सा चना लेते हैं। ऐसे कवच- 
से मानसिक दृष्टि घुमली पड़ जाती है, और इससे दुराग्रह 
सहजमे ही वन जाता है। [ | 
२४--हर एक विचाराकार कुछ समयके लिये एक प्राणी 
चन जाता है, चह एक भरी हुई बंदूकके समान होता है जो कि 
छूटनेके लियें अवसर देख रही है। उसका सुभाव यह है कि 
जिस मनशरीरमे वह लग जाय उसमें अपने जैसे कंपन 
उत्पन्न करे और याँ उसमें अपनेसे मिलता हुआ ख्याल पैदा 
करे। अगर वह मलुष्य जिसपर यह ख्याल ताक कर फेंका । 
गया है किसी काममें यां किसी विशेष सोच विचारम लगा 
हुआ हो तो उसके मनशरीरके अर्ए पहलेहीसे विशेष और 


. „ढ़ रीतिसे कंपन करते हुए होते हैं, ओर उनपर तत्तण 


बाहरसे प्रभाव नहीं पड़ सकता दै। ऐसी दशाम विचाराकार 
धीरजसे अवसर मिलनेकी बाट देखा करता है और उस . 


-ू्च्यके चारो ओर फिरता रहता है; जबतक कि चह इतना 
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शांत न हो जाय कि यह उसमें घुस सके; फिर यह उस मनुष्य- 
पर छूट जाता है और छूरते ही नष्ट हो जाता है। 


` २५_अगर विचार खार्थताका हो तो वह टीक ऐसा ही 


बतांव अपने उत्पन्न. करनेवालेसे करता है और अचसर 
मिलनेपर उसपर छूट जाता है। यदि यह खार्थका 
बिचार बुराईका है तो वह मलुष्य यह समता है कि यह 
संकल्प किसी बहदकानेवाले पिशाचका सुझाया हुआ है, यद्यपि 
-असळमे वह खयम्‌ अपने आपको बहका रहा है। प्रायः हर 
एक खयाल अपना नया आकार ( शकल ) वनाता है, परन्तु 
यदि उससे मिलता हुआ कोई विचाराकार उस मञुष्यके 
चारों ओर पहिलेसे फिर रहा हो और उस विषयका कोई 
नया खयाल उसके मनमें उठे तो इसका एक नया आकार 
छनहीं बनता, चरन इसका आकार पुराने आकारमे मिळकर 
उसे धवल कर देता है; और इस प्रकार किसी एक बात यह 
विषयपर बहुत समयतक सोच विचार करते रहनेसे कभी 
कभी अत्यन्त भवल विचाराकार वन जाता है। अगर विचार 
डुश्ताका हो तो ऐसा चिचाराकारे .पक सचमुच दुष्ठशक्ति 


_ प्राणी बन जाता है जो शायद्‌ कई चर्षतक बना रहता है और 


इसमें कुछ समयतक सचमुच प्राणुधारी जीवकी शकल च 


` शक्तियां रहती हैं। 
` _ २६-ये सब जिनका वर्णन ऊपर हुआ है, महुष्यके साधा- 


है 
सु] 


रण विचार हैं जो पहलेसे सोचे बिचारे नहीं गये हैं; मन्नुष्य 
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जान बूझके भी विचाराकार वना सकता है और उसको दूसरे 


पर उसकी.सहायताके लिये छोड़ सकता है । जगतकी सेचा- 
'करनेवाले जिन जिन परिपाटियोपर काम करते हैं, उनमेंसे 


पक यह .भीः है। यदि :किसी मझुष्यपर प्रबल विचारकी | 


निरंतर घार चतुराईसे. डाली जांय तो. यहः उसको बहुत _ 


'सहायता.पहुँचा सकती है।. प्रवल विचाराकार एक सच- 
सुच रक्षा करनेवाला देवता बन जाता है और . अपने पात्रको 
अपचित्रतासे, कोधसे, या भयसे रक्षा करता है। 

: , ४७७--इस विषयकी एक. मनरञ्जन [ दिलचस्प ] शाखाः 


यह है कि भांति भांतिकी जातिके विचाराकार जो जो. शकलं. _ 


गौर रङ्ग धारण करते हैं, उनको अध्ययन किया जावे, रंगांसे 
यह सूचना होतो है कि विचार या ख्याल' किस जातिका है, 


आर ये उन.रंगासे मिलते हैं, जो हमारे शरीरमे होते हैं और 
, जिनका किं पहले वर्णन हो चुका है। शकले अनन्त प्रकार- 


होती हैं परन्तु इनको बनावरके ढङ्ञसे किसी न किसी 
रीतिसे प्रायः यह द्रख जाता है कि जिस बिचारको ये प्रकर: 


: करती हैं, वदद किस किस्मका है । 


: र८-यदि विचार किसी चिशेष' ढङ्गका हो, जसे कि 
प्रीति या घृणा ( ग्छानि ) का, भक्ति या शंकाका, क्रोध या भय- 


* का, अभिमान या इषांका, तो . इससे . शकल ही नहीं बनतो, 
बरन उससे किरणाकी भांत ऐक तरंग भी चारा ओर फैळतीः 


है। इस बातसे कि इन विचारोमेंसे हरएक किसी” विशेष 


oF in PR, SS CMe SS 


: =° ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रंथ । 


MN SIONS 5550 «अ 2 जलन जि ननिशििशशिशीश्धधीशखआ 
रंगसे जांहर होता है यइ सूचना होती है कि विचार मन- 
शरीरके किसी विशेष विभागके द्रव्यके कस्पनके रूपमे प्रकट 
होता.है। यह कम्पन आस-पासके मनलोकके द्वव्यमें ठीक 
उसी प्रकार लग जाता है जैसे कि किसी घंटेके शब्दका कंपन 
उसके चारो ओरको. हवामे लग जांता है। | 
२६--यह कम्पनका प्रसार सव ओरको चलता है और 
_ जब कभी वह किसो दूसरे ऐसे मनशरोरसे लगता है जो शांत 
या अबुकूल अचस्थामे हो, तो उससे इस मनशारोरमें भी 
«उसका कम्पन कुछ न कुछ लग जाता है |. विचार आकारंसे 
तो उसके विचारका साफ और पूरा, अज्ञु भव प्राप्त हो जातां 
है, परन्तु इससे ऐसा नहीं होता, इससे तो केवल उस बिचार- 
की जातसे मिलता इथ एक और विचार पैदा हो जाता है। 
इसका उदाहरण यहद है कि अगर विचार भक्तिका हो. तो 
“जिस जिसके मनशरोरमें उसको तरंगे लगेंगी उसमें. :भक्तिका 
भाव तो पैदो होगा परन्तु यह भक्ति हरएकमें अपने अपने 
इष्टदेवके लिये होगी । . इसके विपरीत व्रिचाराकार तो केचल - 
एक ही मनुष्यको पहुंचता है, परन्तु इससे उस मनुष्य (यदिः 
वह अडुकूल अवस्थामें है ).को केवल. सामान्य भक्तिका भाव 
: ही नहीं प्राप्त. होगा, किन्तु उसको उस देवको .पेसी मूर्तिका 
भी अनुभव हो जायगा कि जिसकी पूजाकी भावना आरस्ममे 
उस मञुष्यके. मनमे थी कि जिससे. विचारांकार उत्पन्न 
अ FP ee vg 0 `| 
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३०--यदि्‌ कोई मजुष्य नित्य पवित्र अच्छे और दृढ़ 
विचारोंका सोच विचार किया करता हे, तो ऐसे करनेमे बह 
अपने मनशरीरके ऊंचे हिस्सेको काममें लाता है। साधारण 
खोगांमें यह हिस्सा सर्वथा काममें नहीं आता और निरा सुँदा 
हआ होता है। इसीलिये लिये ऐसा मनुष्य संसारमें 
भल्लाईका पक खम्भ है, और उसके उन सब पड़ोसियाको 
` उससे बहुत लाभ पहुंचता है जिनमें नेकीके किसी प्रकारके 
भोव खीकार करनेको योग्यता है। क्योंकि जो लहरें वह 
भेजता है, उनसे इनके मनशरीरांका एक नयां और ऊँचा भाग 
` जागने लगता है, और इसका यह फल होता है कि उनको 
__ सोच विचार करनेको नये नये विषय सूझने लग जाते हैं । 
३१--यह संभव है कि यह विचार उभरनेपर ऐसा न 
निकले जैसा कि असलमें भेजनेचांलेके पाससे चला था, 
अर्थात्‌ उभरनेपर उसमे कुछ हेर फेर हो सकता है, परतु . 
: विचार ( खयाल.) की जात नहीं पलटेगौ। प्रह्मचिद्यापर 
विचार करनेसे जो तरङ्गं पैदा होती हैं उनसे यहद जरूर नहीं है 
कि आस पासके मञुष्यांमे ब्रह्मचिद्याके ही विचार फैल, परंतु 
इन 'तरंगोसे उनमें पहलेके देखते, अधिक उदार और ऊंचे 
विचार निस्संदेह पैदा हो जावंगे । इसके विपरीत.जो विचा- 
शाकार ऐसे देशकालमे बनेंगे यद्यपि उनका असर तरज्गाँके 
7 आखरसे चिस्तारमें थोड़ा दोगा, तथापि वे होगे स्पष्ट ये 


. ७ अविकाशित। ` 
द्‌ 
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म, ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 


विचाराकार. लगंगे उन्हीं मजुष्योंको जो कुछ न कुछ उनसे 
साञुकूल है, परंतु इनसे उनमें अह्मविद्याके अलग २ विषयाँ- 
पर स्पष्ट २ भाव उत्पन्न होगे... ; 

३३--रंगोके चासनाशरीरमें वैसेही अर्थ होते हें जैसे किः 
और भी ऊंचे शरोरोमे, परंतु ये उनसे कई ससक नीचे हैं, 
और हमारे स्थूरू लोकके रंगोसे अधिकतर नगीच' (नजदीक) 
मिलते हैं। वासनाशरीर हमारे काम क्रोधोदि- वेगो और 
भावनाओका वाहन है, इसलिये इसमें ऐसे नये रंग भी द्खि- 
लाई पड़ते हें कि जो मच्ु्यके नोच भावनाओंके सूचक होते: 
हे, ओर जो ऊंचे लोकोंमें नहीं प्रगट होसक्ते हैं। जैसे किं 
चमकोले -किरमिची .लाल रंगसे: विषयभोगकी वासनाकीः 
सूचना होती है, और काले वादल, ग्रोह और घृणाको जतलाते 
है,! एक निराळी भांतका ऊदा खाक़ी रँगः भयको जतलाता हैः 
ओर अधिक,काल़ा साँतका खाको ,जो कि, अँडाकारके चारो 
ओर क्रमसे:भारी छर्लोके. रूपमे दिखळाई. पड़ता है, प्रायः 
उदासी द्रसाता. है। . चिड़चिड़ापन वासनाशरीरसे छोटे २ 
अल अलग क्रोधकी-: पक छोडी लहुरकी, सूचना करता है | 
जज़नकी सूचना, एक, निराले मरिया हरे रंगसे होती .हे जिसमें 
क्ति बैसेहो गुंलनारके:छींटे--प्रायः भरे हुए. होते हैं ।. .चालूना- 


शरीर ज़ंबाई चौड़ाई और-शकलमे -उन शरीरोका सा-होतर >> 
' है जिनका किं अभी वरन हुआ है और साधारण, सचुष्यमे 


Fl 
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महष्यको बनावर्ट । द्रः 


EMM Abe 
इसकी शकल प्रायः कटीछुटी होती है; परंतु जंगली मजुष्यके 


यंह वहुधा वहुत ही वेडौल होती है, और ऐसा : दिखला 
पड़ता है कि अधम शुणोके रंगोका चक्र खाता हुआ चाद: 


„ लखा है 


३३--यह वासनाशरीर यो तो असलियतमे शात ,कभीः 


नहीं होता, परंतु जव कि थोड़ा बहुत शांत होता है तव जो. 
| (र इसमे दिखलाई पड़ते हैं वे पेसी चासनोओको दरखाते . 


हैं जिनका उसको अधिकतर व्यसन है। - जब कि मनुष्यमें 
क्रिसी पक:वासनाका वेग आता “है. तो उस चासनाका कंपन 
थोड़ी देरके लिये उसके शरीर भरमें छा जाता है। जैसे अगर 
यह. वेग भक्तिका:हो तो, उसका सारा :वासनाशरीर' : आसः 
मांनी रंगसे- तमतमाने लगता है, और जव.तक यहः भाच्ना 
प्रचंड चनी रहती है.तवतक साधारण रंग इस आस्मानी: रंगरं 
केवल अपनो माँई डाल: देते हें या उसमें- होकर इनकी हळकी 


भिलक दिखलाई पड़ती रहती है; परंतु: थोड़ी.देरमें.ही इख : 


भावनाका वेग शांत. हो जोता. है, और तवरः साधारण-रंगः फिर 
साफ दिखाई देज़े-लग ज़ाते,है .- परंतु - वासनाशरीरका, बहे 
भाग जो साधारणमें आस्मात्ी- होता: है इस: वेगसे;आकास्मे 
कुछ: बढ़जाता :है ।:. -यौ! जिस- मलुष्यमें ; ऊंची भक्तिकी:ः अध्वन 
यहुधा रहा करती है उसके वासनाशरीरमे. न्ीलेरगक़रा विस्तार 


_ संदाके:लिये:बंढजाता. हेः। 838 7 


~= “र४फ-ज़ब॒-कि-:संक्तिकी- भावनाका; वेग. किसी. सडुष्यपर्‌ 
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अता है तो बहुधा उसके साथ भक्तिके विचार भी आते हैं। 
यद्यपि ये भरिके विचार असलियतम मानसिक शरीरमे बनते 
हैं तो भी इनके चारों ओर वासनालोककी बहुतसी सामग्री '' 
खिंच आती है, जिससे इनका प्रभाव दोनों लोकाम रहता है, 
इन दोनो लोकोमे कंपनकी वे किरणं भी होती हैं जिनका कि 
` वर्णन पहिले हो चुका है, और यो भक्त मनुष्य भक्तिका एक 
| केन्द्र वन जाता है, और उसके विचार और वासनाएं दूसरे 
...._ लोगोको लगती रहती हैं; और ऐसा ही असर प्रीति क्रोध 
| शौर उदासीमें ही नहीं, किंतु और सब. चासनाओम भी 
होताहै। | 
३४--चासनाके वेगका तो मनशरीरपर अधिक अखर 
नहीं पड़ता, परंतु थोड़ी देरके लिये इससे यह होजाता है, कि 
मनशरीरसे कोई क्रियां पार होकर स्थुल भेजे तक प्रायः पहुँच 
नहों सक्ती! इसका कारण यह नहीं है कि मनशरीरपर 
` कोई असर पड़ा है, चरन यह है कि चासनाशरीर इस मनश 
रीर और स्थूल भेजेके बीचमे एक दूसरेका संदेशा भुंगतानेके 
लिये पुलका काम देता है, और अगर किसी एक वासनाके 
हेमे एक सुर होकर यह व्रासनाशरीर सारा लहरा रहा हो 
| तो उसमें दोकर कोई दूसरी लहर जो उस सुरके मेलकी न 
हो पार नहीं हो सक्ती । 
_ ३६--वासनाशरीरके स्थायी रंग मनशरोरमे भी लग जाते 
हैं। परन्तु मनशरीरमे जो रंग इनसे पैदा होते हैं वे चमक 


: , भज्ुुप्यकी बनावट । घ्पू 
दमकम कई" सप्तक ऊंचे होते हैं; यह ठीक ऐसी ही चात 
है कि जैसे किसी बाजेपर. अगर कोई खर वजाया जाय, तो 
उसके ऊपरके सप्तकोका भो वही खर वजने लग जांता है। 
ठोक इसी प्रकार मनशरीरका असर भी कारण शरीरपर होता 
है; और यो सवके सब सदुगुण जो नीचेकेशरीरोमें प्रकाशित 
होते हैं वे जीवात्माम सदाके लिये क्रम क्रमसे जमते जाते हैं । ' 
डुगंण इस प्रकार नहीं जम सक्ते, क्योंकि इन शुणोके रंगोके 
कंपन ऐसे हैं कि उत्तम मनके अणुओमे जिनका कि कारण- 
शरीर वनता है इनकी गति नहीं चल सक्ती है। . 

३७-अभीतक हमने उन शरीरोंका चरणन किया है कि 
जिनके द्वारा अपने अपने लोकमें जीवात्माका प्रकाश होता हे, 
ये वे शरोर हैं कि जिनको जीवात्मा अपने आप चना लेती है; 
परन्तु स्थूळ लोकमे ऐसा शरीर होता है कि जो जीवात्माके 
लिये उन नियमोके अनुसार प्रझति बना देती है, जिनका कि 
वर्णन आगे किया जायगा । ये शरीर भी एक रीतिखे जीवा- 
त्माका प्रकाशक है, परन्तु इससे उसका पूरणे प्रकाश नहीं ' 


-होता । साधारण जीवनमें हमे इस स्थूल (भौतिक) शरीरका 


केवल छोटासा भाग ( हाड़मासका ) दिखलाई देता है अथात्‌ 
चह भाग जो कि भौतिक अणुआमेंसे केवल ठोस और द्रव. 
अणुआँका बनता है । «भौतिक शरीरमें तो सात प्रकारके अणु 
होते हैं, और, ये सबके सब भौतिक शारीरक़े जीवनम काम 
झते हैं, और उस जीवनके लिये इन सबका गौरव बरावर है। 
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ड्द ब्रचियाका सूल ग्रंथ। 


. . ३८-भौतिक शरीरका वह भाग जो अदृश्य है अर्थात्‌ 

दिखलाई नहीं. पड़ता है उसको हम. प्राणमय कोष अर्थात्‌ 

आकाशिक छायादेह. .कहते हैं. इसको छायादेह यो कहते 

हैं कि आकार और शकलमें यह ठीक उस स्थूलशरीरकीसी 

है जिसको हम देख सकते हैं, और इसको आकाशिक याँ 

. कहते हैं कि यह उस भांतके सूच्मतर अणुआँका बना हुआ है, 

कि जिसके कंपनसे उजेला आंखकी पुतछीतक पहुंचता है। 

) (ये असली आकाशिक वांयु अर्थात्‌ मूल प्रकतिके अणुसे 

जुदी है कि जिसके अभावका नाम तत्त्व है ) & स्थूल शरीरका 

„ यह अदृश्य भाग हमारे बड़े कामका है, क्योंकि इसीमें होकर 

भाणकी लहर आतो हैं जिनसे शरीर जीता है और यह हमारे 

विचार और वासनाकी लहरोंको घासनाशरोरसे स्थल 

( दिखलाई पड़ने वाले ) भौतिकशरीरंतक लानेमें पुलका काम 

देता है, और इसलिये इसके विना जीवात्मा अपने सिरके 
भोतरके भेजेके शञानतंतुओंसे काम नहों ले सक्ती । 


३६--भौतिक _ + भतिक शरीरके सदा बदलते रहनेमें ही उस भौतिक 


_ = ™ 
FR & एसा माना गया है कि आंदिमें एक रस आकाशवायु सर्वत्र भरी हुई 


.... दीर भवरे पड़ गये ओर इन भृवरोंके बोर खाली ह 
` ` आसपास आकाशवायु बनी रही ये र 

अभाववाले सोकके ही शून्य गर्भित भंवर अर्थात्‌ आकाशके 
| भादवाले इरे आदि लोके तत्व चने; फिरे इनमेंसे बहुत बहुतसे मिल- 
EE में लिखा आड तत्त्व बनते गये जेसा कि पृष्ठ (२६, ३० और ६० ) 


ANS Fi 
है ण y क्रम 
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_ मन्ुष्यकी वचनावर । ७ 
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शरीरका जी३न है, और इसके जीते रहनेके लिये इसे तीन | 
भांतके पोषणकी निरन्तर चाहना रहतो हैं। पहले इसको 
'पचानेके लिये भोजन, और दूसरे सांस लेनेके लिये बायु और 
तीसरे चूसनेके लिये प्राण चाहिये। यह प्राण अखलियतमे एक 
' -शक्ति है परन्तु जब प्रकतिका वेठन इसपर चढ़- जाता है तव 
यह हमको तत्त्वविशेष या परमाणु सा दिलाई पड़ता है, 
जो कि उन खब लोकोंमें उनके परमाुओंके रूपमे पाया 
जाता है, कि जिनका हम वर्णन कर आये हें। इख समय 
हमारा प्रयोजन केवल प्राणके उस रूपसे है, जो कि भूळोकके 
सबसे सूच्मचिभागमें पाया जाता है। जिस रीतिसे लोह 
नाड़्ियोमें घूमता है वैसे ही प्राणवायु तंतुओं ( स्नायुं ) 
में वहता है, और जैसे कि लोहके वहाचमे यदि कोई विकार 
हो जाय तो भौतिक शरीरमें तत्काल उसका असर हो जाता . 
_ है, ठीक वैसे ही अगर प्राणके बहाव या चुसनेकी क्रियामें 

थोड़ी सी भी विषमता हो जाय तो उससे भौतिक शरीरके 
सूचमभाग ( प्राणमय कोष ) पर असर पड़ जाता है। 

४०--प्राण एक शक्ति है जो आदिम सूरजसे निकलती है। 

जव सबसे अधिक सूदम भौतिक अणुआंम यह प्राण भर जाता 
है तव वह अपने चारों ओर छः दूसरे अणु खींच लेता हे. 
और अपनेको एक प्राण वायुका तरव वना लेता है। प्राणकी 


' ` असली शक्तिके फिर सात विभाग दो जाते हैं, और हर एक 


अणुमे आणका अलग अलग भार दो जाता है। यह तत्त्व जो - 
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प्प ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रंथ । 


इ प्रकार बना, तिल्लीके प्राणमय भागमें होकर मञुष्यके 
शरीरमें यह चुस जाता है। फिर वहां इसके अलग अलग 
भाग हो जाते हैं, और ये सातो प्राण इस स्थूल शरीरमे अपने 
अपने नियमित भागोमै अलग अलग तत्काल वहकर आ जाते 
हें। भौतिक शरीरके प्राणमय कोपमें शक्तिके खांत कद्र अर्थात्‌ 
. चक्र हैं, और उनमेंसे पक तिल्लो भी है। हमारे सब शरीरांमे 
हर एकमें ऐसे सात कद्रौका चैतन्य होना आवश्यक है; और 
जव ये चैतन्य हो जाते हैं तो वे दिंव्यदष्टिसे दिखाई पड़ने 
लगते हैं। वे प्रायः उथले भँवरसे दिखलाई पड़ते हैं, क्योकि 
'चे ऐसे बिंदु हैं कि जिनमे होकर ऊंचे ( सूच्म तर ) शरीरॉसे 
निकली हुई शक्ति, नीचे ( स्थूल तर) शरीरॉमे आती है। 
भौतिक शारीरमें ये कद्र इस भांत हैं। (१) रीढकी पंदीपर 
( मूलाधार) (२) सूय्येचक्र ( नोभिपर) (३) तिल्लोपर 
(३) ( हृदयके ऊपर ) (५) कंठपर (६) दोनो भवोके 
बोचमे ( भ्कुटी ) (७) सिरकी चोटीपर। इनके सिवाय 
सोते इप कंद्र और भी हैं, परन्तु उनका जगाना अनुचित है। 

` ४२--सब ऊचे ( सूषमतर ) शरीरोंके आकार दिव्यदष्टिसे 
अंडाङत दिखलाई पड़ते हैं। परंतु जिस द्व्यसे ये चने हैं 
चह इस अंडेमें सब ठोर एकसा फैला हुआ नहीं है। भौतिक 
शरोर इस अंडाकारके मध्यम है। भौतिक शरीर भुवर्लोके 


दव्य अर्थात्‌ वासना चा जळतत्वको जोरसे खींचलेता है, : 


और इसी रइ वासनातस्व मनलोकके दव्य अर्थात्‌ अरिनततत्व- 
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मनुष्यकी बनावट । प्& 


MR, NS 
“ को जोरसे खींचलेता है। इसलिये वासनाशरीरके द्रव्यका 


बहुतसा भाग स्थूलशरीरके भीतर इकट्ठा,हो जाता है, और 
ऐसी ही व्यवस्था मनशरीरकी है। अगर हम किसी मुष्यके 
वासनाशरीरको उसके स्थूलशरीरसे अलग वासनालोकम ही 
देखे तो भो हमको वासनिक द्रव्य ( अणु ) इकट्ठे हुए ठोक 
स्थूल शरीरकी शकलमे दिखलाई पड़ेंगे; परन्तु यह द्रव्य 
अधिक लचलचा है, इसलिये हमको देखनेमें ऐसा आता है 
कि अत्यन्त हलके कुदरके अंडाकारके वीचमे गहरे कुहरका 
चना हुआ एक शरीर है। ऐसी ही व्यवस्था मनशरीरको है। 
इसलिये वासनालोकमें या मनलोकमें अगर हमको कोई हमारी 
ज्ञान पहचानका मिले तो हम उसकी शकलसे उसको ऐसे 
ही तत्काल पहचान लेंगे, जैसे कि स्थूल लोकमे । 

४२-या मनुष्यकी असली रचना इस भांत हैः कि पहले. 
तो बह ईश्वरका अंश अर्थात्‌ देवी चिनगारी है। जीवात्मा 
एक अधूरा प्रकाश इसी ईश्वरांशका है, और इसलिये प्रगट 
किया गया है कि वह ( जीवात्मा) क्रमोन्नतिकी परिपाटीमें 
आवे, और अपने संचित अद्शुभवोले जो सदणुण पैदा , हुप 
हो उस कमाईको लेकर इश्वरांशमे लौटकर आजनंदसे मिल 
जायं । इसी अभिप्रायसे जीवात्मा भी ऐसेही अपनेमेंसे कुछ 
अंश नीचे लोकोमें डालता है। इस अंशको हम ममताका _ 
खांग या कामात्मा कहते हैं, क्योकि यह शरीर एक भेष. 
है जिसे जीवात्मा उस समय धारण .करती . है जब 
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३० _बरहविदाका सूल अथ । 


'कि वह अपने निजलोकसे नीचे लोकोमे अपनेको प्रकट करना 


, चाहती है। ठीक जिस प्रकार कि जीवात्मा ईश्वरांशका एक 
छोटा अंश और अधूरा प्रकाश है, उसी प्रकार जीवात्माका यह 
'कामात्मा भी एक छोरा अंश और अधूरा प्रकाश है। इससे 
यह बात सिद्ध हुई कि जिसको हम साधारण रीतिमें मनुष्य 
समभते हैं वह असलियतमें केवल एक डुकड़ेका टुकड़ा है। 

_ ४३--यह कामारमा तीन शरीर या चाइम धारण करती 


: है, एक मानसिक दूसरा वासनिक और तीसरा भौतिक । जव 


तक कि मनुष्य इस स्थूल पृथ्वीपर जीता है और जागता 
होता है तब तक वह अपने स्थूल शरीरसे बंधा हुआ है, 


. क्योकि वह अपने वासनिक और मानसिक शरीरांको तो 


[ “अपने स्थूल शरीरसे मिलनेके लिये केवल पुलोकी नांई काममें 
'लाता है। ` स्थूल शरीरके दोषोमेंसे एक यह है क्रि. चह 
जल्द थक जाता .है, और इसको समय समयपर आराम 
'करनेको चाहना ( जरूरत) होती है। हर रातको मनुष्य 
सोनेमे इस स्थूल शरीरको छोड़ देता है, और अपने चासना 
-्शरोरमे हर जाता है। यह वासनाशरीर कता नहीं है 
और इसलिये उसे नींद नहीं चाहनी पड़ती। स्थूल शरीरकी 


. इस नीदमें मनुष्य चासनालोकमे चाहे जब चल फिर सकतां 


nN es Nh id < ® 


है, परन्तु कितनी अधिक उसको उन्नति हो चुकी है, उतना 


= ` चह दूर जा सकता है। निरा जंगली मनुष्य प्रायः अपने | 


सोते इं स्थूल शरीरसे कुछ मोलांसे अधिक दूर नहों जा 


है +7 
Y's 
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` यर भी बनी रहती है। - 


भनुष्यकी बनावट । &१ 
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सक्ता, बहुत करके तो इतना दूर भी नहीं जा सक्ता और 
यहां उसका योध भी अत्यन्त मन्द्‌ होता है । 

४४--पढ़ा लिखा मनुप्य तो वासनाशरीरम प्रायः जहां 
चाहे वहां जा सकता है, और वासनालोकमें उसे बोध भी 
चहुत अधिक होता है, परन्तु अपने स्थूल शरीरके सोते हुए. 
जो कुछ उसने देखा या किया है उसकी याद्‌ जागनेपर बनाये 
रहनेकी शक्ति प्रायः उस्ममें नहीं होती है। कभी कभी कोई 
बात जो उसने सोतेमें देखी या की हो या उसपर बीती हो 
उसको याद्‌ भी रह जाती है, और तब यह जोरका खप्न कह 
साता है | बहुधा तो उन वातोकी मंद खी याद्‌ जो जागते 
हुए की हॉ और वे बातें. जो भेजेके प्राणमय भागपर वाहरसे 
खुबी हो, सपनेकी मंद यादसे ऐसी घिलमिल हो जाती है | 
कि छुट नहीं सकती । यही कारण है कि साधारण सपने 
'चिज्ञमिल और प्रायः वे जोड़ होते हैं। उन्नत मनुष्य वासना 
लोकमें भी उतना ही पूरा सचेत और .उद्योगो हो जाता है . 
जितना कि भूलोकमें, और जो कुछ वासनालोकमे वह करता 
रहता है उसकी पूरी पूरी याद्‌ भूलोकमे ले आता है; अर्थात्‌ 
दिन रातके चौबीस घराटोम उसकी चेतना लगातार बनी 
रहती है और उसका योध. कभी जाता नहीं रहता है और 
इसलिये यही व्यवस्था उसकी जन्म भर ही नहीं, किन्तु मरने- ' 
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 अथ्थाय छग। 


मोतके पीछेका हृत्तान्त । 


. फुफफफफफफशू ५ 


४ मो ईत स्थूल शरीरके उतार डालनेको कहते हैं, परन्तु 
लक्कe्क्क ऊपरका वस्त्र उतार डालनेसे स्थूळ मदुष्यमें 
जितना भेद पड़ता है उससे अधिक भेद जीवात्मामें मौतसे 


नहीं पड़ता । स्थूल शरीर उतार डालनेके पीछे जीवात्मा 


अपने वासनाशरीरमें तवतक रहता है, जवतक कि वह शक्ति 
कर नहो जाय जो कि उसके ऐसी चासनाआ च काम क्रोध 
आदि वेगोंसे उत्पन्न हुई हैं कि जिनको उसने अपने जीते जी 


सेवन किया है। जब यह शक्ति खर्च हो चुकती हे, तव 


दूसरी मौत होतो है और चासनाशरीर भी उससे उतर जाता 
है और उसे यह जान पड़ता है कि बह मन शरीरमें और 
नीचेके मनलोकमें जी रहा है। 'चह इस अवस्थार्मे उस समय 


तक बना रहता है जबतक कि चे विचारशक्तियां जो कि उसके 


भूलोक और चासनालोकके जीवनमें उत्पन्न . हुईं हैं, खिर न 


कु जाय । इसके पीछे वह अपने तीसरे शरीरको भी छोड़ देता है 
ओर यो फिर कोरा जीवात्मा' रहकर अपने' कारणशरीरमें 


निवास करता हुआ अपने निजलोक में बना रहता है। ' 


3 


_ __ २-इसलिये ऐसी मोत जैसी कि साधारण लोग मानते. 
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हैं कोई वस्तु नहीं है। जीना अखरिडत है, और उसमें 
केवल क्रमसे अवस्थाएं बदलती हैं; और ये अवस्थायें तीन 
लोकम एकके पीछे दूसरी भोगो जातो हैं। जैसे जैसे मचुष्य 
उन्नतिमें बढ़ता जाता है वैसे ही इन तीनो लोकोमे जितने २ 
समय तक वह रहता है उनमें हेर फेर होता जांता है। जंगली 
मनुष्य प्रायः निरन्तर भूलोकम जीवन व्यतीत करता है, क्यों कि 
हर स्थूलजीवनके अन्तमे वह केवल थोड़ेहीसे वर्ष वासना- 
लोकमें रहता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है, 
चैसे ही उसकी चासनालोकमें जीवनको अवधि बढ़ती जाती 
है, और जैसे जैसे उसमें समभ .खिलती जाती है, और 
सोचने विचारनेको योग्यता होती जाती है वैसे ही वह मनलोकमें 
` भी कुछ कुछ समय व्यतीत करने लगृता है । सभ्य जातियमेंखे 


साधारण मजुष्य स्थूललोक और चासनालोकसे मनलोकमें _ 


झधिकतर संमयतक रहता है, सच तो यह है कि मनुष्य 
जितनी जितनी उन्नति करता जाता है उतनी ही उसकी 
जीवनी अवधि मनलोकमे बढ़ती जाती है, और वाखनाळोकरमे 
चरती जाती है । 

३-चासनालोककी जीवन अवस्था उन सब वासना” 
ओका चिपाकं ( नतीजा ) है कि जिनमें खार्थका अंश 
होता है। अगर ये वासनाएं .निरे ही खार्थकी. हो 


7 तो चे उसको वासनालोकमें -बड़ी क्लेशकी दशाम 


डालती है, अगर वासनाएं भलाई और नमीकी दो तो उनमें 
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8. ्रहवियाका मूल गंथ । 


खार्थेका रांका होते इए भी उनसे मञुष्यको चासनालोकमें कुछ 
सुख मिलता है, परन्तु यह थोड़े समयके लिये होता है। 
मनलोक ( खगे ). को जीवन .अंवस्था उन विचारों और 
वासनाओकां विपाक है जिनमें. खार्थका लेशमात्र ' नहीं हो; 
इसलिये. मनलोकके जीवनमे केवल आनन्द ही: आनन्द हो 
सकता है। च्रासना# लोककी . जीवन अचस्था मञुष्य अपने 
लिये या तों दुःखको बना लेता है या थोड़े. बहुत झुजकी; 
शर यह वह है जिसको ईसाई मतवाले पापमोचन स्थानः 
खुजका' है, और यह खरग कहलाता है.। | 
£ ` ४--मजुष्य अपने पापमोचनं ( प्रेत अवस्था और पितुः 
अवसा ) और खगे आप ही बनता है, और ये 'स्थान नहीं हैं; 


कहते: :हैँ.।: अधम मानसिक लोकका जीवन . सदा अखंड: 


क्दो:नहीं है, 'यहः तो केवल पाद्रियोंकी- मनदंगी गढ़ी हुई 
मिथ्या क़रपना “है; परन्तु' यदि किसी मजुष्यकी -' रहनः 
भूढ़ता: (वेभरकर्फीः).' कीः हो: तोः इससे उसको पेसी प्रेत 
अवस्था मिलेगी कि जो बहुत दुखको ओर ! बहुतः दिनातक 
चलेमीः। न 'तो अतअन्नस्थासदा रहनेत्ाली है और न: खर्ग 
आ दि नियतंभ्या झं तवालेः ह्ण 

“९९ उत्पन्न दसक । .मरनेके चाद" हनः कोस र 
य न र ड ER क रो 


& इसके * पा ड जिनमे नर नौचेवासिकी SRN ङ्क म 
पतवस्या तञवर् ते हैः ५ प्रत अवस्था ओर ऊपरवांलेंकोः 
Te 


४* Rs ® 
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मोतके पीछेका वृत्तान्त । 8५. 


We’ 
~~ 


Mucor RE RIS इक SSSI 
अलग मञुष्यांको'जो समय व्यतीत .करना पड़ता है, उन सम- 
योमें इतना अधिक अंतर .धोता है कि यदि इनकी अवधिको . - 
कोई संख्या नियत की जाय,तो बह ठीक नहीं निकलेगी। यदि 
हम वीजको कत्ताके नीचे भागके सामान्य मजुष्यको ले, जैसा: 
कि छोटा दुकानदार या. किसी दूकानका नोकर; तो.उसके 
जीवनको सामान्य वधि प्रायः वासनालोक ( प्रेतल्लोक: 
पितुलोक ) में चालीस वर्ष, ओर मनलोक ( खर्गमें ) दो सौ 
चषेके लग भग होगो। परंतु परमार्थी और पढ़े लिखे मनुष्यको 
शायद्‌ वीस वर्ष वासनालोकमें और हजार वर्ष खरगमे लगेंगे । 
और जो मजुप्य विशेष उन्नति कर चुका हो तो चासनालोकमें 
शाय्रद्‌ उसे थोड़ेसे दिन या घंटे ही लगंगे, परतु स्वर्गमे निवास: 
पंद्रह सौ वर्ष तक.रहेगा। - . 


- 


५ ५> इन दिनो. छोकोंकी अवधियोके समयमे . दी ... केवल 
अंतर नहीं होता,'किँल उनकी व्यवस्थाम . भी, बहुत भेद्‌ होता 
है। .-ज़िस दुव्यके,ये सब शरीर, बने हुए हैं, वह मरा हुआ, 
दव्य नहीं, है,:परंतु,जानदार है,.और यह. वात ध्यानमें. रखनेके: 
योग्य है, स्थूलशरीर करोका वना हुआ है, और: इनमेंसे इरणक 
करण पक,जुदा-नन्हा-धाणधारी .दे, कि. जिसमें दूसरे प्रवाहसे: 

° : उत्तेजना है; जो कि ईश्वरके दूसरे खरूप अथात्‌, विष्णुसे 

? तिकल्वता-है।.ये करा कई भांतिके,होते , हैं, और कई. प्रकारके 

` “काम करते: हैं, और अगर मजप चाहे कि ब सौतिक्‌ शरीरकी: ` 
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| क्रियाको समभ जाय, और इस शरीरमें निरोगी रहने लगे 
' .तो उसे ये सब बातें ध्यानमे रखना चाहिये | 


` यदी बात वासनाशरीर और मनशरीरमे छग 
खक्ती है। कणमय प्राण जो इन शरीरोमे व्यांप्त है उनमें 
अभीतक चिचारशक्ति या समझ या अकलका लेशमात्र 
नहीं है, परंतु इन कणों तीखा जानवरौका सा सहज 
बोध ( पैदायशी अकल हैवानी ) होता है, जो इनको सदा 
उन्नतिकी ओर झुकाता है । इन शरीरके अणुआमे जो जान है 
चह सश्टिरचनाके दूसरे अर्थात्‌ ( विष्णु) के प्रवादके उस 
'हिस्सेकी है जो कि नीचे उतरती हुई कमसे अणुआंम पैठती 
जोती है,इसलिये इसकी उन्नति इसीमें है कि गाढ़ेसे गाहे द्रव्य- 
'के रूपमे वह उतरती जाय, और उनमें होकर अपनेको प्रगटः 


` करना सीखती जाय। मडुप्यको उन्नति ठीक" इससे उल्टी 


है। वह पहले द्वव्यम गहरा पैठ चुका है, और अब उसमेंसे 
निकल कर उस सोतको ओरको चढ़ रहा है कि जहाँसे यह 
आदिमे आया था। इसी कारण मचुष्यकषे भीतरकी जीचा- 
स्मामें और उस प्राणमं जो उन कणोमें रहता है कि जिससे 
उसके शरीर बने हैं लगातार विरोध रहता है, क्योंकि इस 
आणकी प्रवृत्ति नीचे उतरनेकी है, और जीषात्माकी प्रवृत्ति 
ऊपर चढ़नेकी है। 


__ ७--चासनाशरीरके द्रव्यो (या यो कहें कि वह घाण जो 


. -उखके कणोमे है, ) उन्नतिके लिये ऐसे कंपनोकी चाहना है 


 CCO.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
FHC ६. Ff 2 


9 


bed 


मोतके पोछेका चृत्तान्त-। &७ 


NAN ९२९३५ चमक २मी 


कि जो जहां तक हो सके अधिकसे अधिक भांतके और 
` नीचेसे नीचे या स्थूल प्रकारके हां। वासनाशरीरके इस . 
कणमय प्राणकी उन्नतिमे आनेका क्रम यह होगा कि वह प्राण 
अव स्थूलकणामें प्रवेश करे ओर उनके मंद्तर कंपनासे परि: 
चित हो जाय; और स्थूल पदार्थमे घवेश होनेके लिये इसको 
` नीचसे नीच वासनिक कंपनोंकी चाहना होती है। इस कणमय 
ग्राणमे ऐसा साफ वोध तो है नहीं, कि जिससे इस मतलवके 
लिये वह प्रबन्ध रच सके; परंतु वह अपने सहज झुभावसे 
इतना जान लेता है कि इन क पनोंको प्राप्त करनेकी सुगमसे 
„ खुगम कौन सी रीति है। 
८--स्थल शरीरके कणांकी नाई वासनाशरीरके कण भी 
सदा बदलते रहते हें; परंतु ऐसा होते हुए भी इन वासनिक 
कणाके समष्टि ( इकद्ठे समूह ) में जो प्राण या जीवन शक्ति 
होती है उसमें अपने पिंडका वोध होता है, अर्थात्‌ उसको 
यह ज्ञान होता है कि मैं भी कुछ समयके लिये एक प्रकारका 
जीवधारी हुँ, परंतु यह शान केवल अत्यन्त भ्रम सा होता है। 
इस जीवधारीको यह ज्ञान नहीं होता है, कि में किसी मु 
च्यके बोसनाशरीरका एक डुकड़ा हूँ; यह इस घातको सर्वथा 
नहीं समभ सक्ता है कि मलुष्य कया वस्तु है, परंतु उसे ऐसा 
`  अमसा होता है कि आकाशमे खुले फिरनेमे जो कंपन उसे 
. मिलते उनको अपेक्ता ( बनिसवत ) इस हात्रके देश काजमें 


उसे बहुत और तीक्णतर मिल जाते हैं। आकाशम फिरनेमे 
७ 
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दो इसे मञुष्यके काम क्रोधादि वेगो और वासनाओंके कंप- 
नाकी किरणे दूरसे आकर कभी २ अकस्मात्‌ ही लगसक्ती हैं 
परंतु अव तो यह उन किरणाके ठीक वीचमें है, इसलिये अब 7 
ये किरणं उससे ` विन्ना लगे रंह नहीं सक्तो, और ये उसके 
लगती भी जोरसे हैं | इसलिये इसे यह देश काल अच्छा मालूम 
होता है, और वह यह यत्न करता है कि यह देशकाल बना - 
रहे | इसे यह जान पड़ता है कि में किसी ऐसी वस्तुसे लगा 
इआ हूं जो मुझसे सूच्मतर है अर्थात्‌ मनुष्यके मनशरीरके 
कणासे; और इसे यह ज्ञान होने' लगता है कि अगर में किसी 
यत्नसे इन सूच्मतर वस्तुओंमे भी अपने कंपन लगा सक तो 
मेरे कंपन बहुत तेज और बहुत उहरनेवाले हो जायंगे। 
&--वासनिक कण इच्छाके चाहन होते हैं, और मानसिक 

कण सोच विचारके वाहन होते हैं, इसलिये इस वासनिक 
कण समष्टिके प्राणके खाभाविक ज्ञानको अगर हम अपनी 
साधारण बोलामें वर्णन करे, ता यों कहा जायगा कि अगर 

[ चासनाशरीर हमको यह मनवादे कि जो कुछ उस शरीरकी' 
जरूरत है बह हमारी ही जरूरत है, तो उसकी इच्छा पूरी 
होनेकी अधिक संभावना हो जायगी। इस -प्रकारं इससे 

: महुष्यपर, एक हलका द्वाव बरावर रहता है; यह इसको 

तो भूज सी जान पड़ती है परन्तु मजुष्यको यह किसी नीच _ | 

ie अडुचित बातके लिये 'फुसलानेवाला ( लालच जा 

भासता है। “अगर मनुष्य क्रोधी खभावका हो तो उसमे ; 


ह 
‘ = 
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इसका प्रणा ( द्वाव ) निरन्तर चिड़चिड्ेपनकी ओर रहेगी 
अगर चह विषयी हो तो बैसो ही निरन्तर प्रेरणा अपवि 
ताको ओर रहेगी । : 

१०--जो मज्॒ष्य इस वातको नहीं समझता है चह या तो 
यह मान लेता है कि यह प्रेरणा मेरे निजके खभाचकी है 
ओर इसलिये यह विचार करने लगता हे .कि, खभाव खतः 
ही पापमय है, या यह मान लेता है कि यह पेरणा वाहरसे 
किसीने.की है अर्थात्‌ किसी मन कल्पित शैतानने लुभाया 
है, ये दोनों कब्पनाएं भूलकी हैं। सच्ची बात इन दोनोके 
बीचको है। यह प्रेरणा खाभाविक तो है परन्तु मञुष्यके 
खभावको नहीं, किन्तु मजुप्यके शरीरके खभावकी है, पसी 
` इच्छा करना शरीरके लिये खांभाविक ( कुदरती ) भी है और 
उचित भी है, परन्तु. यह मचुप्यके हानिकारक है और इसलिये 
यही आवश्यक है कि मचुप्य इसे रोके। अगर वह इसे यों 
रोकेगा अर्थात्‌ अगर वह उन वासनाओके-आधीन चननेसे 
इनकार करे जो कि उसको सुझाई गई हा तो उसके. शरीर्‌में 
वे कण जिनसे-उन कस्पनोकी आवश्यकता थी पोषण न मिल- 
नेके कारण सुस्त दो जाते हैं और अन्तमें सुरभा जाते हैं और 
वासनाशरोरसे.. छिंटककर गिर जाते हें ओर इनकी ठोरमें 
दूसरी भांतिके कण आ जाते हें. जिनका कि कंपन उस कंपन- 
से अधिकतर मिलता है जो कि मज्ुप्य अपने वासनाशरीरमें 

_ खाभाविक होने देता है। ;: .... :..&. 
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११--जीतेजी मञुप्यकी नीच प्रकृतिसे जो प्रेरणाएं उठती 
हें यह उनका समाधान है। अगर मनुष्य इनके आधोनु हो 
' ज्ञांता है तो ये वहदकावटे अधिकसे अधिक प्रवल होती जातो 
हें यहां तक कि अन्तमे उसे यह जान पड़ता है कि चह इनको 
रोक न सकेगा, और इनके साथ तन्मय हो जाता है, और यही 
` ठीक वह बात है जो कि वासनाशरोरके कणो यह अदूसुत 
अधूरी जीबनशक्ति उससे कराना चाहती है। 


१२-स्थूल शरीरके भरनेपर यह चासनाशरीरकी अधूरी 
जान अपनी मन्द समझसे घबरा जाता है । इसे यह जान 
पड़ता है कि इसकी अलग व्यक्तिगत स्थिति ही जोखममें 
है, और अपने बचाने और जहांतक हो सके अपना पद्‌ बनाये 4 
रनेके लिये वह सहज खमावसे प्रयल्ल ( कोशिश). करता. 
है। वासनाशरीरका द्रव्य इस स्थूल शरीरके द्रव्यसे अधिक- 
तर हुलडुला है और यह ( वासनिक ) बोध वासनिक शरीरके 
कणौको पकड़ लेता है, और उनको पेसे ढङ्गखे स्थापन कर 
देता ( तरतीब देता ) है कि जिससे वाहरके धक्कोको रोक 
सके। यह सबसे अधिक गाढे कणौको तो बाहर छोरपर 
रखकर अपनी रक्षाके लिये एक भांतकी सीप& ( निरा बक- 
तर ) यना लेता है और चाकी कणोको इख सीपके भीतर 
पुर द्रपुट लगा लेता है कि जिससे इसका शरीर उतना 


है 


& इस सोपको यातना शरीर कहते हैं। . े 


जज 
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Annee 
रगड़ रोकनेवालां हो जाय जितनी कि उसमें शुंजायश है और 
वह अपनी इस शकळको जहांतक हो सके वनाये रक्खे। | 

' १३--इस पुर द्र पुट शकल बननेसे मडुप्यके लिये कई 
नेष्ट ( बुरी ) बातें उत्पन्न होतो हैं। वासनाशरीरकी व इस 
स्थूल शरीरकी वनावटम वड़ा फर्क होता है। स्थूलं शरीर- 
के वाहरकी वस्तुका ज्ञान कोई कोई अंगो दवारा होता है, 
जो कि इन्द्रयौके विशेष विशेष ओजार वन गये हैं, परंतु ऐसी 
अलग अलग इन्द्रियाँ चासनाशंरीरमें नहीं हैं । वासना 
शरीरे दृष्टिके वदलेकी, कणोकी वह शक्ति है कि जिससे 
इनसे मिलते हुए कणोके वाहरसे आघातों ( घक्कोका ) उत्तर 
दिया जाता है. जैसे ष्टान्त यह है, किसी मजुप्यके उसके 
चासनाशरीरमे वासनालोकके सव उपविभागो (हिस्सो) के कण 
हें और इसी कारणसे. वह उन सव वस्तुओको देख सकता हे 
जो कि इन विभागोमेंसे किसी न किसीके कणासे वनी हुई है । 

१४--कल्पना करो कि कोई वासनिक वस्तु वासना. 
लोकके उत्तरके दूसरे और तीसरे उपविभागके मिले हुए 
कणसे वनी है तो वाखनालोकमे रहनेवाला कोई मलुष्य उस 
चस्तुको जव ही देख सकेगा, जव कि उसके वासनाशरीरको 
सतहपर उस लोकके दूसरे और तीसरे उपविसागरुे ऐसे 
कण हो जो कि उन कंपनौको जो उस चस्तुसे निकलते हो, 

१” लेसके; और रख सके | जिस मजुष्यके वासनाशरीरके अमितः 

` चोधने उसके वाखनाशरीरके कणौकी वह यातनिक ( रचना ) 


*+ ~ 
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कर ली है जिसका घर्णेन हो चुका है. और इस कारणे 


जिसके चाखनाशरीरपर बाहरकी ओर खतहपर सबसे नीचे 
विभागके गोढ़ेसे गाढ़े कण स्थापित हो गये हैं उसको” उस 
वस्तुका बोध नहीं हो सकता जिसका ऊपर जिकर हुआ हे; 
ठोक जैसे कि हमको हमारे स्थूल शरीरमे उन हवाओका . 
बोध नहीं होता कि हमारे आंस पास हमारे वायु मंडलमें 
फिरती हैं, और न उन पदार्थोंका होता है जो केवल आकाश 
वायुके कणौसे बने हुए हैं । 

१५-स्थल जीवन अचस्थामं ( जीते जी ) मनुप्यके. चास- 


. ` नाशरीरका द्रव्य सदा चलित रहता है और उसके कण पक 


दूसरेके बीचमें होकर बहुत कुछ ऐसे निकलते रहते हैं जेसे 
कि उबलते हुए पानीके कण | इसी कारण किसी क्षण भी यह 
प्रायः निश्चयसे कहा जा सकता है कि उसके चासनाशरीरकी 
सतहपर बाहरकी ओर सब प्रकारके कण मिलंगे और इस 
लिये जव कि चह नींदम अपने चासनाशरीरको काममें 


` 'लावेग़ा तो यदि कोई घासनिक बस्तु उसके पास आधे `तो 
` चह उसे दिखलाई पड़ जावेगी । 


१६--मरनेके पीछे अगर वह अपने वासनाशरीरके कणौक्री 
नई यातनिक रचना ( तरतीव ) हो जाने देवेगो जैसा कि, 
अपने अज्ञानके चस साधारण मनुष्य हो जाने देते हैं तो उसकी 
दशा इस विषयमे पृथक्‌ होगी। इसके तो चासनाशरीरकी 


सतह केवल नीचेसे नीचे और गाढेसे गाढे कण हागे इस 


। 
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लिये इसको. वाहरसे केवल इनसे मिलते हुए कणोका ही 


चोध हो सकता है; इस कारणसे इसको अपने आस पासका . 
सारा वासनालोक नहीं दिखाई पड़ेगा, किन्तु इसे इस लोकका 


`. केचल सचसे नीचो सातवां हिस्सा दिखाई पड़ेगा, और वह 


भी सबसे गाढ़ा और सबसे अपवित्र। इन मारी कणोके 
पन केवल निषिद्ध ( दुरी) वासनाओ और वेगोंकी, और 
'चासनालोकके निवासियोंमेंसे नीचेसे नीचे जीवोकी सूचना 
(खबर) करते हैं । इससे यद बात निकलती है कि इस दशामें 
मदुप्य वाखनालोकके केवल बुरे निवासियोको तो देख सकता 
है, और केवल अति नेष्ठ और असभ्य वासनाझका बोध कर 
सकता है। ne 

१७--उसके चारों ओर दूसरे मजुष्य होते हैं जिनके कि 
चासनिक शरीर शायद निरे साधारण दरजेके होते हैं; परन्तु 
उसको तो इन मदुष्यौको वे ही बाते मालुसे या दिखलाई पड़ 
सकती हैं, जो कि सबसे नीची और असभ्य हैं, और इसलिये 
डसको ये'मलुप्य केबल चुराइयोसे भरे हुए पेसे राच्ससे ` 
'दिखलाई पड़ते हैं कि जिनमे भलाईका लेशमात्र भी न ह्दो। 
उसके मित्र भी उसको यैसे दिखलाई नहीं पड़ते, जैसे कि 
पहले दिखलाई पड़ा करते थे क्योकि इसको अब उनके अच्छे 
गुण्णोंके पहचाननेकी सामर्थ्यं नहीं रही है। इसलिये इसमें 
आश्चर्यको वात नहीं है. कि वद्द वालनालोकको. नके समर 
लेता है; परन्तु यह दोष उसका ही है, न कि किसी रीतिसे 
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वासनालोकका, कि एक तो उसने अपने शारीरम उस नोच 


प्रकारके कण इतने . अधिक रहने दिये, दूखरे उसने अपने 
वासनाशरीरके भ्रमित बोधको अपने ऊपर अधिकार जमा 
लेने दिया और वासनाशरीरके कणांकी नवीन यातनाशरीर- 
कीसी रचना उस विशेष रीतिसे हो जाने दो। 
=_—जिसं किसोने इन विषयोको पढ़ा है, चह जीते जीं 
वासनिकशरीरके लुभानेमें नहीं आता है, ओर न मरनेपर 
अपने वासनाशरोरके कणांकी रचनाके कऋ्रममे फेरफार होने 
देता है, और इसलिये देखनेकी शक्ति उसको वाखनालोकके 
केवल मछिन और नीच भागकी ही नहीं होती, किन्तु सारे 
वासनालोककी । द 
१६--वासनालोकम कई बातें. भूलोकसे मिळती हुई हैं.। 
भूलोककी नांई जुदे जुदे लोगाको और एक ही मनुष्यको भी 
उसके जीचनमे अलग अलग समयापर इसके जुदे जुदे रूप 
दिलाई पड़ते हैं। यह वासनाओ और नीच विचारोंका 
॥ घर है; और इस लोकमें वासनाएं भूलोकले भी अधिक प्रवलः 
' होती हैं। जब कोई मजुष्य जागता हो तव हम उखकी बास- 
नाका वदद अधिकतर भाग सर्वथा नहीं देख सकते, क्योंकि: 
वासनाको शक्ति भेजके स्थूल कणोको चलित करनेमे चली 
* जाती है। इसलिये अगर हम यहाँ ( भूलोक ) में देखें कि 
कोई जुष्य मेम दिखला रहा है तो हमें उसके भेमका पूरा 


रूप नहीं दिखलाई पड़ता है; परन्तु प्रेमका केचल उतना भाग 
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दिखलाई पड़ता है जो कि इस सारो क्रियाके करनेके पीछे 
वाको रह जाता दैं। इसलिये वासनाएं वासनालोकमें स्थूल- 
लोकसे अति विशाल दिखलाई पड़ती हें। अगर ये वासनाएं 
वसमे रक्खी जायं तो ऊंचे विचारोको किसी प्रकार नहीं 
रोकती हैं इसलिये भूलोकको नाई वासनालोकमे भी भजुष्य 


: चाहे पढ़ने लिखनेके अभ्यासमे ओर अपने साथियोकों सहा- 


यता करनेमे लगे और चाहे अपना समय बृथा खोवे और 
'्यर्थं फिरता फिरे। , 
२०--चन्द्रमाके घूमनेके घेरेकी मध्यम दूरो, जितनी यहाँसे 
है लगभग उतनो दूरतक वासनालोक यहांसे फैला हुआ है; 
और वासनालोकके निवासियामेंसे जिस किसीने अपने वासना 
शरीरके कर्णोंकी रचनामें हेरफेर नहीं होने दिया है उसके 
लिये यह सवका सब वासनालोक खुला रहता हे, परन्तु 
बहुतसे लोग तो पृथ्वीके पास हो बने रहते हैं। चासनालोकके 
जुदे ज्ुदे उपविभागांके कण आपसमे एक दूसरेके बीचमे बिना 
रोक टोकके पेठे हुए हैं, परन्तु इन सबमे सामान्य रीतिसे यह 
खुभाव पाया जाता है कि कण जितने ही अधिक गाढे हो उतने | 
ही पृथ्वीके केन्द्रके नगीच बैठ जाते हैं। यह व्यवस्था प्रायः 
चैसी ही है जैसे एक डोल गदले पानीमें होती है कि जिसमें 
कई प्रकारके हलके भारी कण भरे हुए होते हैं और पानी 


` ज्ञवतक घूमता रहे तबतक ये सब प्रकारके कण डोलसरमे 


फैले हुप रहते हैं; परन्तु इसपर भी, गाढ़ेसे गाढ़े कण अधि-- 
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श्थ्द् ब्रह्मचिद्याका मूल ग्रंथ । 


'कतर तलोके अत्यन्त नगोच ही पाये जायंगे। यो यद्यपि हमें 
'यह्‌ तो स्ेथा नहीं विचार करना चाहिये कि वासनालोकके 
'सब उपविभाग प्याजके छिलकोांके पुटोकी नाई एकके ऊपर 
एक रक्खे हुए हैं; तो भी यह बात सच है कि उन उपचिभा- 
* गोके करणोंकी मध्यम रचनाका क्रम कुछ कुछ इस ढंगका है । 


NNN es 


२१ - वासनिक कण भौतिक कणांके बीचमे ठीक ऐसे पैठे - 


“हुए हैं कि मानो भौतिक कण कहीं हैं ही नहीं, परन्तु हर उप- 
“विभागके भौतिक कणोको उससे मिलते हुए उपविभागके चा- 
सनिक कणसे बड़ा आकर्षण (कशिश) है । इसलिये यह देखा 
'जाता है कि हर भौतिक वस्तुके वासनिक प्रतिरूप ( नकल ) 
-भी होता है। अगर एक प्याला पानोका तिंपाईपर रक्खा 
'जाय तो प्याला और तिपाई तो ठोस भौतिक काके हैं । 
- इसलिये उनमें सबसे नोचे उपचिभागके घासनिक कण पैठे 
इए है। प्यालेमे जो पानी है वह तरल ( पतला ) है इसलिये ' 
'उसमे वासनालोकके चे कण पेठे हुए हैं कि जिनको हम वास- 
'निक तरल कह सकते हैं, अर्थात्‌ वासनालोकके छुठे उपविमा 
'गके कण; और इवा जो इन दोनोंके चारों ओर है वायुरूपके 
भौतिक कणाकी है और इसलिये उसमें वासनालोकके वाथुके 


Se वासनालोकके पांचवे उपविभागके कण पैठे 
(प हैं । , 


द 


 २२--परन्तु जैसे कि हवा, पानो, प्याला और तिपाई इन र 


सवमे भौतिक लोकके वे सूचमतर कण बरावर पेठे हुए हैं 
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मौतके पीछेके बत्तान्त।. २१०७ 


जिनको कि हम आकाशंबायु ( ०४७ ) कहते हैं ठीक वैसे ही 
इन वासनिक प्रतिरणम वासनालोकके ऊपरके उपविभागोंके 
४ सूदमतर चासनिक कण पेठे हुए हैं जो भौतिक उपविभागोके 
आकाशवायुके मेलके हैं । - परन्तु चासनालोकका ठोस कण 
भौतिक लोकके सूदमसे सूचम आकाशवायुसे भी हलका 
होता है। 
. २३--मरनेके पीछे सुवलोंक ( चासनालोक ) में पहुँचने 
पर अगर. किसी- मझुप्यने अपने बाखनाशरोरके कणोकी 
रचनाके क्रममें हेरफेर नहीं होने दिया .हो तो उसको 
स्थल लोकसे केवल थोड़ा सा ही अन्तर जान पड़ेगा। वह 
__ जिधरको चाहे उधरको उड़ तो सकता है, परंतु वह प्राय 
` ^ उस जगहके आख पास ही वना रहता है कि, जहां वह मरनेसे 
पहले रहा करता -था। - वह अब भी अपने घरको, अपने 
-कमरेको, अपने सामानको अपने नातेदारको ओर अपने 
, -मित्रोको देख सकता है। जीते ,हुए मडुप्य अगर वे ऊंचे 
लोकौको नहीं जानते हैं यह समभ लेते हैं कि उनसे वे लोग 
जाते रहे हैं जिन्होंने अपने स्थूल शरोरोको छोड़ «दिया है;. 
परंतु जो मरगये उन्हें एक क्षणके लिये भी यहे नहीँ भासता 
कि, जो जीते हैं वे इनसे जो गये हैं । 
२४--मरे हुए मनुष्य वासनाशरीरमे रहते सहते हैं इस- 
~~ लिये उन्हें उन लोगौके स्थूल शरीर नहीं दिखलाई पड़ते 
जिनको घे जीते छोड़ आये हैं परंतु इन जीते हुओके वासना- 


SN, me TTT 
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१०, ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 
शकलमे ठीक स्थूलशरीर जैसे होते हैं इसलिये इन मरे हुंको 
अंपने मित्रोंके अपने पासं होनेका पूरा पूरा ज्ञान रहता है। 
उनको हरणक. मित्रके चारोंओर घिरा हुआ एक हल्का 
चमकदार कुहरका अंडासा दिखाई पड़ता है और अगर वे 
छान योन करनेवाले हो तो उन्हें अपने आस-पालकी चस्ठु- 
में कुछ और भो फेर फार दिखाई पड़ने लगती है, परंतु 
. इतना तो उन्हे ठीक निश्चय हो जाता है कि, वे किसी दूरके 
स्वगं या नकंमें तो नहीं चले गये हैं, किन्तु उसी लोक 
(डुनियां ) में बने इए हैं जिससे कि वे परिचित हें यद्यपि 


उन्हें यह भासने लगता है कि चे देखते तो इसे किसी दूसरी 


निगाहसे हैं । | 

- डक मनुष्य अपने जोते हुए मित्रका चाखनाशरीर 
ड़े अपने सामने देखता है, इसलिये यह विचार नहीं कर 
सकता कि, चह मित्र जाता रहा खोगया है; परंतु जव यह 


मित्र जागता हुओ हो तो मरा हुआ मनुष्य उसंपर कोई असरः . 


“नहीं कर।सकेगा क्योकि तव उस मित्रका चेतन भूलोकमें है, 
और उसका चासनाशरीर केवल एक पुलकी नाई काममें 
_ झा रहा है। मरा हुआ मनुष्य इस कारण अपने मित्रके 
साथ न बात चीत कर सकता है और न उसके ऊंचे विचा- 


ड रोको पढ़ सकता है, कितु चह उसके वासनाशरीरके रोके फ 
हेर फेरसे अपने उस मित्रके किसी चासनाको जान सकता 
. ०७0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शरीर तो उनको दिखलाई पड़ते हैं और यह वासनाशरीर 
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मोतके पीळेका वृत्तान्त । R08 


है और थोडेसे अभ्यास और छान वीन करनेसे वह सहजमें 
अपने मित्रके उन सब विचारोंका पढ़ना सीख .सकता है, 
जिनमें सार्थ या चासनाका लगाव हो । 


२६--जव कि मित्र सो जाता है तो यह सारी अवस्था 
(कैफियत) बदल जाती है। तब तो मित्र भी वाखनालोकमे 
मरे हुए मजुष्यके साथ ही साथ (चैतन्य) हो जाता है, और ये 
इर एक बात आपसमें ऐसे ही अच्छी रीतिसे कर सकते हे 
जैसे कि ये दोनों जीते जी कर सकते थे। जीते मनुष्याँकी 


बासनाएं उन मरे हुआँके जोरसे लगती हैं, जो कि उनको | 


प्यार करते हैं। अगर जीते हुए मलुष्य शोक करने लग 


त्तो मरे हुआको निरसंदेह वहुत दुश्ज होतां है । 


२७--मरनेके पीछे जो दशाण होतो हैँ वे इतनी भांतकी 


होती हैं कि जिनकी प्रायः गिनती नहीं हो खकतीं; परंतु कसी 


एक मलुष्यकी मरनेके पीछे क्या दशा होगी यह बात सहजमें 
हर कोई बतला सकता है जो वाखनालोकके समभने और 
उस मलुष्यके खुभावको जांचनेका परिश्रम. उठावे । इस 
'खुभावमे मरनेसे कुछ भी फक नहीं पड़ता; मञुप्यके विचार 


काम क्रोधादि वेग और इच्छाएं टीक वैसी ही बनो रहती 


हैं. डला. कि पहले थों। वह ज्योका त्यो चही मजुप्य 


ˆ चना रहता है जो कि वह पहले था, केवल उसका स्थूलशरीर 


चळ गया है और उसके सुख या दुःखका निर्णय (जांच) इस: 
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११० . ब्रह्मविद्याका मूले ग्रंथ । 


` बातसे होता है कि उसके स्थळ शरीरका बिछुड़ना उसे 


कितना अखरा है। 


२८--अगर इसको लालसाएं ऐसी थी कि जिनके पूरे 


होनेके लिये स्थूल शरीर चाहना पड़े तो स्यात्‌. उसे बहुत दुःख 
सहना: पड़ेगा। ऐसी लालसासे वासनाशरीरमें. कम्पन हुआ 
करता है और जबतक हम इस लोक ( स्थूल लोक ) में 
रहते हैं तंब तक इस कंपनका बहुतसा बल स्थूल. शरीरके 
सारी भारो कणोंको हिलानेमे खच हो जाता है इसलिये स्थूल 
लोक (की अपेत्ता)से बासनालोक ( प्रत-पित्‌-लोक ) मै लालसा 
अत्यन्तं अधिकतर प्रवल होतो है, और अगर मञुप्यको वासना 
बसमें रखनेका अभ्यास नहीं हुआ हो और चह लालसा ऐसी 


हो कि इस नई प्रेत या पितू अवस्यामें पूरी न हो सकतो हो तो. 


इससे उसको बहुत दिन तक बड़ी अचल (तकलीफ) रहेगी। 


२६-इसको समझने - लिये एक घोर शराबी या विष- 


'यौका दान्त लीजिये; उसकी विषय वासना ऐसी है कि जो 


जीते जी इतनी वेगसे रही है कि उसने बुद्धि विवेकको और 
. लजाके और घरके स्नेहके भावोको दवा लिया हैं । : मरनेपर- 


_चासनालोकम इस मनुष्यको ये वासना प्रायः सौ गुणी अधिक 


तेज व्यापेगी परंतु वह इसको कुछ" भी पूरी न कर सकेगा" 
क्योंकि उसके स्थूळ शंरीर नहीं रहा है। ऐसी अवस्था सच 
सुच नक ही है और अगर कोई नक हैः तो यह है । 


परन्तु 


* 
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निरा स्वाभाविक फल भोग रहा है। घारे २ जैसे समय ' 


वोतता जाता है वैसे हो इख वासनाका वल छीजता जाता है 
परन्तु इसमें होता है उंसको भयानक कष्ट, क्योंकि उसे एक २. 
दिन हजार वष सा जान पड़ता है। समयका अनुमान जैसा 
कि हमको स्थूल लोकमे होत! है वैसा उसको नहीं होता । चह: 
तो समयको केवल अपने वेदनाओऑसे माप सक्ता है। . इसी 
वातको तोड़ मोड़ कर यह पाजणड खड़ा कर लिया गया है कि 
दंड निरंतर नकंका भी होता है कि जिससे कभी छुटकारा: 
नहीं हो सकता। 

०--इससे कुछ कम दरजेके वहुतसे इष्टांत ( मिसाले ) 
सहसा विचारमें आ सक्ते हैं कि जहां लालसा पूरी नहीं हो 
सक्ती है वहां उससे अत्यन्त कष्ट होता है । एक साधारण 


दृष्टांत उस मजुष्यकां है जिसमे कोई मुख्य अवशुण शरावो या: 


विषयी होनेका सा तो नहीं है परन्तु वह सवथा इस दुनियांकीः 
वस्तुओमे लगा रहा है और उसका जीवन धंधोम या सामा- 


'जिक व्यर्थ व्यवहारोम बोता है। ऐसे मनुप्यका चासनालोकमें 


मन नहीं लगता है; जिन वस्तुको उसे लालसा है वे यहां 
उसके लिये असंभव हैं, क्योकि वासनालोकमें करनेके लिये 
कोई भी धन्धा नहीं है और यद्यपि साथी तो जितने चो चाहे 
मिल सक्ते हैं परंतु समाजकी परिपाटी अब उसको अनमेल 


(नामोजू) लगती है क्‍योंकि जिन २ बहानोंसे समाजके व्यचहार 


नियांम प्रायः चलते हैं वे अब असंभव हो गये हैं । 
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११२ ब्रह्चियाका सूल अंथ । 


३१--ऐसी दशा थोड़े ही मजुप्यांकी होती है, बहुत करके 
-तो मरनेके पीछेकी दशा जीते जीकी अपेक्षा (वनिसवत ) 
अधिक सुखको हो जाती है। . मरनेके पीछे पहले ही पहल 


-मचुप्यको इस वातका भान होता है कि मुझे अत्यन्त अद्भुत . 


-और आनंद देनेवाली खाधीनता ( अज़ादी ) है। उसे किसी 


चातको भी चिता नहीं रहती है और उन कामको छोड़कर कि 
जो उसने अपने आप अपने ऊपर लिये हों और किसी कामका 
चोक उसपर नहीं होता है। बहुत ही थोड़े मजुष्योको छोड़- 
कर सवहोको पृथ्वीपर जन्मभर पेसे कामके करनेमे समय 
बिताना पड़ता है कि जिनको बस चलते वे नहीं करते परंतु 
-ये उसको अपने, अपनी खत्री और कुटुम्बको पालन करनेके लिये 
'करने पड़ते हैं। वासना लोकमें कोई सहायता नहीं चाहनी 
पड़ती है; न तो भोजन चाइना पड़ता है, और न कपड़े क्योंकि 
“गर्मी और सर्दी कुछ भी नहीं लगती, और हरएक मजुष्य केबल 
अपनी कळपना ( खयाल ) से जैसे चाहे वैसे कपड़े सजा. 
-लेता है । मञुष्यका वचपनसे लेके यही पहला अबसर है कि 


' उसे पूरी खाधीनता मिली है कि वह अपना सारा समय ठीक - 


-उखी काममें लगावे जिसमें उसका मन लगे । 
7 ३२-उसके हरणक प्रकारके भोग भोगनेकी शक्ति ( शुंजा- 
'यश ) बहुत बढ़ जाती है, अगर घह भोग ऐसा हो कि 


` उसके भोगनेके लिये स्थूल शरीर न चाहना पड़ता हों। अगर . 
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तुरन्त ही विना. थके संसार भरमे फिर कर उसके सुन्द्रसे 
छुन्द्र।स्थान देख सक्ता है, और उसकी गूढ़से गू ढ़ गुफाओंको 
ऋ ढूंढ सकता है अगर वह चित्रादि कलाओका रसिक है तो सारे 
" जगत्‌ऊे वढिया चित्र उसके सन्सुख हैं। अगर वह गाने वजानेका 
ग्रेमो है तो उसके खुननेको वह जहां चाहे वहां जा खक्ता है और 
अव गाने वजानेके गौरवको वह पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक “ 
जानने. लगेगा; क्योकि स्थूल शब्द तो उसे अब नहीं खुनाई 
पड़ेंगे परन्तु गाने वज्ञानेके पूरे गुणका अनुभव अब उसको 
स्थूल लोकसे कहीं यढ़कर होगा। अगर वह पदार्थ विद्यां 
( Sc९n८७ ) का अभ्यासी है तो चद्द संसारके बरडे बड़े 
विज्ञानियाँके पास जाकर उनसे ऐसे ऐसे विचार और सिद्धान्त 
/= लले सकेगा जो उसके लिये सुगम हो; यह ही नहीं वरन इस 
ह ऊंचे लोककी पदार्थेविद्यामे वह अपने आप भी नई नई वाते 
निकाल सकेगा क्योकि अब उसको इस काममें इतन्मः दिख 
लाई पड़ता है कि पहले कभी संभव नहीं था । सबसे अच्छा 
वह है जिसको इस . संसारमें खवसे वड़ा आनन्द मनुष्य- - 
मात्रकी सेवा करनेमें होता था उसको परोपकार करनेके लिये . 
चहुत अवकाश मिलेगा । 
३३--श्स॒ वासनालोकमें लोगोंको न भूख लगतो है न 
- सर्दी और.न रोगोसे पीड़ा होती है; परन्तु ऐसे बहुतसे हैं 
7 जो अश्षानी हैं किन्तु शानके अभिलाषी हैं, अर्थात्‌ जो अंब भी | 
\_संसारकी वस्तुओके मोहमें फंसे तो हैं परन्तु उनको ऐसे 
i 
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शानकी चांहना है कि जिससे उनके विचार सुधर जावें या 
यो कहो बहुत ऐसे हैं. कि जिन्होने अपने कपोलकहिपत 
चिचाराके जंजालमे अपने आपको फंसा रवखा है, और उससे ” 
. उनको छुटकारा वह ही . दिला खक्ता है जो कि इन नये देश 
कालको जानता हो और इनको यह समभा सके कि इस 
संसारकी बाते यथार्थमें तो क्या है और अपने मनमै - उनको 
स्रमसे ये क्या समझ रहे हैं। यदि कोई मजुष्य कोमल 
हृद्यका और चतुर हो, तो वह इन सबकी सहायता कर सक्ता 
है। वहुतसे छोग वासनालोकम जव याते. हैं. तो यहांकी कोई 
भी वात.नहीं जानते और न उनको पहले पहल यह जान 
पड़ता है कि वे मरे हुप हैं और जव उन्हें मर जानेको निश्चय ` . 
हो जाती है तो उन्हें यह डर लगता हैकि झब ल जान “ 
हमपर क्या 'क्या वोतेगी क्‍योंकि उन्होंने पालरिडियो& 
की झूठी और बुरी बाते खुन रखी हैं। इन सबको धीरज ` 
और शांतिको जरूरत है, और ये उनको चह ही साधारण | 
`. बुद्धिवाला मलुष्य दे सक्ता है जिसको सष्टिकी यथार्थ बातोंका 
कुछ बोध हो। TE 
२४-इसीलिये यदि वी किसी ३ 
र बहाए 
क पकारो कामोंकी एरी कार्मोकी 


Se & ईसाई सतके बहुतसे फिरकोंमें ऐसा माना गया 


ह] 


` अपराधोंकी सजामें मरनेपर मजुष्यकों एड ऐसे बा द सचय झडप. 
उनका उससे छुटकारा कमी हो हो नहीं सका |]. वा जाता ई कि. 


; 
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कमी है और न साथियोकी । वे म्प्य जिनके कि भाव (शोक) 
और व्यवहार एकसे हैं खतः ही वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं 
जैसे कि यहां; और बहुतसे लोक जो जीते जी हमारे स्थूल 


` शरीरके गाढ़े परदेखे ढके हुए रहते हें अब उघड़ जाते हैं, और 


जो कोई चाहें वे इनकी व्योरेचार छान वीन कर सक्ते हैं । 
३५-—-चइुत करके तो लोग अपने आस पासका देशकाल 
अपने आप चना लेते हैँ। हम इख वासनालोकके सात उप- - 
विभागोंकी थोड़ी सो वात पहले कह चुके हें। अगर हम 
सबसे ऊंचे और सूच्म उपविभागसे नीचेकी ओरको गिनती करें 
तो यह पाया जाता है कि इन सवके, तीन दरे हैं-पहले # में 


_तो पहला, दूसरा और तीसरा उपविभाग है दूसरे दरञे † में 


चौथां पांचवां और छठा और तीसरे दरजे |; में अकेला सबसे | 
नीचेचाला सातवाँ है। जैखा'कि में पहले कहद चुका हूं ये ' 
सच पक दूसरेमे पैठे.हुप हैं परंतु उनके कणोका यह साधारण 
सुभाच हे कि अपने २ हर्के भारी प्रनके उतार चढ़ावके अनुः 
खार उनकी रचनां क्रमसे एक दूसरेके ऊपर हो जाती हे 
जिससे यह होता है कि ऊंचेके उपचिभागोके कणोंके अधिक- 
तर पुंज नीचेके उपविभागांके कणोके पुंजसे धरतीके ऊपर 


` आधिक तर ऊंचाई या दूरीपर है। 


'३६--इसलिये यद्यपि वासनिकलोकमें रहनेवाला कोई 
मञुष्य उसके किसी भागम जा सक्ता है तो भी सहज सुभाव्रसे 


# पितूलोक स्तोक ‡ नके ।  #विदृलोका त प्रेतलोक। {नके  . ४ ल FR: 
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or समय अमन 


चहद उस लोकमे उसी द्रुज़ेपर तिरता रहता है जहांके कण 
` भारीपनमे उन कर्णोंके वरावर हैं जो कि उस मलुष्यके वास 


नाशरीरमे सबसे भारी हैं। जिस मजुष्यने मरनेके पीछे अपने 
वासनाशरीरके कणोकी रचनाके क्रमम फेर फार नहीं हो जाने 


` दिया है अर्थात्‌ जिसने यातनाशरीर नहीं वनने दिया है वह | 


सारे वासनालोकमे सब जगह फिर सक्ता है; परंतु बहुतसे 


. लोगजो ऐसा हेर फेर हो जाने देते हैं ( यातना शरोर वन 


जाने दिया है ) वे इस प्रकार खाधोन नहों हैं और इसका 
यह कारण नहीं है कि इनके ऊंचेसे ऊंचे दरजे तक चढ़नेमें या 
नीचेसे नीचे दरजे तक उतरनेमे कोई स्तु रोकनेवाली है 
परंतु इसका केवल यही कारण है कि वे इस लोक़के केवल 
किसो एक भागका ही अनुभव अच्छी भांति कर सकते हैं । 
३७-मे इसका कुछ वर्णन कर चुका हुं कि उस मजुष्यका 


कया दशा होती है जों कि सबसे नोचे द्रजेपर गोढ़े २ 
- ` वासनिक लोकके कणांकी पोढी सीप या कवचके भीतर 
, बंद है। ये सीपके कण चासनिकलोकके और सव कणसे 


अत्यन्त गाढ़े हैं, इसलिये चह अपने उपचिभागके बाहरी 


बातोको दूसरे द्रजोके मचुष्योसे बहुत कम जानता है। इसंका 


वासनिकशरीर सब मिलकर भारी होता है और इसलिये 
चहद वासनालोकके उस भागमे तिरता है कि जो धरतीके 


„ भीतर है। पृथ्वीके कणँ उसकी चांसनिक इन्द्रियोके सत्रेथा 
आननेमें नदीं. आते हैं और उसका खाभाविक लगाव उन 
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मोरेखे मोरे चासनिक कणोसे है जोकि ठोस पृथ्वीके वास- 


निक प्रतिरूप हैं। जिस मजुष्यने कि अपनेको.वाखनिक 
लोकके इस नीचेसे नीचे उपविभागमें बांध रखा है उसको 
पायः यह जान पड़ेगा कि वह अंधेरेमें तिर रहा है और उन 
दूसरे प्रेतासे वहुत करके छिका हुआ है कि जिनके जीवन 
चरित्र ऐसे रहे हैं कि जिससे वे चासनालोककी ऊंचो कत्ता- 
में रह सक। 

_, -३८-वासनालोकके चोथे' पाचच और छठे भाग वे हैं 
जिनमें सबसे अधिक लोग जाते हैं और इन भागोसे लगे हुए. 


इस पृथ्वीके और इस पश्वीके ऊपरकी जानी वूझी अब चस्तु- 


5%, ओके प्रतिरूप होते हें । वासनिक लोकके छठे भागमें जीवन- 
` दशा हमारी इस पृथ्वीपरः जो साधारण मचुष्योको दशा है 


वैसी ही है केवल भेद यह है कि वहां स्थूल शरीर नहीं होता 


है और न उन चस्तुआकी जरूरत होती है कि जो स्थूल शरी- . . 


रके लिये चाहनी पड़तों हैं और जैसे जैसे कि' मनुष्य पांचवें 


और चौथे भागमें चढ़ता जाता है उसका शरीर सूचम+ 


( हलका ) होता जाता है, .और उसका मन नीचेका पृथ्वी 
और उसके व्यवहारोखे हटता-जाता है। ल 

` ३४-पहले दूसरे और तीसरे भांग ( पितलोक ) .होते तो 
उसी उौरमें हैं जहां कि चौथे पांचव होते हैं परन्तु ऐसा जान | 
पड़ता है कि इनकी अपेक्षा ये पृथ्वीके ऊपर अधिकतर ऊंचे: 
और उतने ही अधिक सूदम हैं। जो मचुष्य इन भागोमें . 
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रहते हैं उन्हें पृथ्वी और ब सकी वस्तुएं नः नहों दिखायो पड़तीं, 


वे प्रायः अपने आपमें ही निमग्न ( गक) रहते हैं, और बहुत | 


_ कर अपनी संपत्ति अपने आप बना लेते हैं और जो चस्तुएं 
यो बनाई जाती हैं चे इतनी प्रत्यक्ष होती हैं कि उसी भागके 
सब निवासियाको और दिव्यदृष्टि वालोको भी दिखलाई पड़ 
सकता है। > 

४०-यह बह लोक है कि जिसको भूत विद्यावाले सर्ग 


yf 
4 


कहते हैं अर्थात्‌ वह लोक कि जिसमें मरे हुए लोग अपनी | 


विचारशक्ति ( खयाल ) से ही अपने घर, पाठशाला, नंगर 
आदि कुछ कालके लिये वना लेते हैं, यह संपत्ति यद्यपि हमें 
कपोल कल्पित ( फर्जी ) लगती है तो भी उन मरे हुए लोगां- 
को तो यह ऐसी सचसुच जान पड़ती है जैसे कि घर, मंदिर, 
गिरजे, पत्थरके बने हुए हमको दिखाई देती हैं, और बहुतसेः 
लोग तो वहां वर्षों तक़॒ अपनी: इन मन कहिपत रचनाओके 
बीचमे बहुत प्रसन्नतासे बने रहते हैं । 


® 


३१-इनमेंसे कोई रचना तो अति सुन्दर होती है। उसमें 


'सुदहदावने सरोवर, विशाल पर्वत, रमणीक फुलचाड़ियां तो 


ऐसी हैं कि भूलोकमें कोई भी उबसे नहीं लगतीं, परन्तु इनमें 


ऐसी भी बहुत सी बाते हैं कि जिन देखकर चतुर और 


अम्यासी दिव्यदृष्टि चालेको हंसी आती है। जैसे कि अपने 


. अपने धर्मको पुस्तकोमे जो जो अद्भुत चिन्ह अलंकारके रूपमे 
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रचनेका जतन ( कोशिश ) करते हैं। पक मूर्ख किसान पेखे 
पशुकी शकल बनाता है कि जिसके भीतर आंखे ही आंखं भरी 
'हो, या काचके ऐसे समुद्र जिसमें आग मरी हुई हो । ये शकलं 
आय चोड़े ही कुरूप लगती हैं परन्तु उनके वनानेवालेको 
चे सर्वथा ठीक छगती हैं। ये वासनिकलोक ऐसे मनकहिपत 
शकलो और डश्योसे भरा हुआ है। सब मतोके लोग. अपने २ 
देवताओंकी और अपने मतके अनुसार अपने अपने स्वर्गकी 
शकल रच लेते हैं ओर इन खप्नकी खी रचनाओंमे बहुत प्रसन्न 
रहते हैं। यह व्यवस्था तव ही तक रहती है जबतक कि ये 
लोग मनलोक ( खगं ) में न' चले जावें, और वहाँ जानेसे 
असली तर्‍्वके समीपतर ( नजदीक ) न आ जावं। 
३२-साधारण मनुष्य उसे समझना चाहिये कि जिसके 
मरनेके पीछे चासनाशरीरके कणौकी रचनाके क्रमे हेरफेर 
हो अर्थात्‌ जिसके यातना शरोर बन जावे ] मरनेके पोछे ऐसे 
इर साधारण मञ्चप्यको क्रमसे इन सब आगोमे होकर जाना 
उता है।' इससे यह नहीं समझना चाहिये कि हरएक मजु- 
प्यको इन सब भागोमें बोध बना रहता है। साधारण सभ्य . 
मञुप्यके वासनाशरीरमें चासनाळोकके सबसे नीचेके भागका 
अंश बहुत ही थोड़ा होता हे और इतना नहों होता कि उससे 
भारी सीपकी रचना हो सके । कणमे फेरफार होनेसे शरीर 


(है पर सबसे वांहरकी ओर भारीसे भारी वासनिक़ कण आ जाते 


हैं, साधारण मचप्यमे भारीसे भारी कण छठे विभागके दोते 
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हैं और इनमें सातवेंका भी कुछ अंश मिला हुआ होता हे, 


इसलिये उस मनुष्यको इस पृथ्वीका ( चासनिक ) प्रतिरूप 
: दिखलाई पड़ता है। | 

४३--जीवात्मा बाहरसे हट हट कर अपने आपमे भीतर 
आती है, और जैसे वह हरती जाती है वैसे ही बह वासना- 
लोककी पंक्तियोंको एक एक करके छोड़ती जाती है । इसलिये 
जितने अधिक कण किसी विभागके उसके वासनाः 
शरीरमें होते हैं. उतना ही अधिक उसको उख विभागमे 
ठहरना पड़ता है, और उसके वासनाशरीरमें वासनालोकके 
किस किस भागके अंश कितने कितने हैं, यह वात इससे 


. निकलती है कि उसके आचरण कैसे रहे हैं; और वह कैसी 


वासनाओमें लीन रहा है और इनके कारण उसके चासना 


जाता है। ,जब वह तीसरे # उपविभागमे जाह | “जब बह तीसरे ® डपविभागमें पहुंचता है तवः 
ता 


__ 3-० - 


` # पितुल्लोकफे तीन,उपविभागोमेते सबसे नीचेके डपविभागमें । 
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PRIMA s 0 OS 
उसे यह जान पड़ता है कि पृथ्वीके पदार्थों के वाखनिक रूप 
तो लोप हो गये हैं और उसकी ठोर यह स्थायी मनका भाव 
सर्वथा जम गया है। 

४४-तीखरे' उपविभागसे - दूसरा किचित्‌ सूच्मतर है, . 
क्योंकि यदि तीसूरा उपविभाग भूत विद्याबालोका खग है. 
तो दूसरा उपविभाग प्रायः अज्ञानी विश्वासशील आस्तिको 
( शरंहके पावंद्‌ ) का है। पहला या सबसे ऊंचे द्रजेका 
उपविभाग उन छोगोंके रहनेका मुख्य स्थान है जो जीते जी 
नास्तिक थे परन्तु चुद्धिमानीके कामोर्म रत रहे हैं और इन 
कामोको परोपकारके अभिप्रायसे नहीं किया है किन्तु अपने 
स्चार्थके लिये या केवल अपने मनोरंजनके लिये किया है। ये 
सव लोग सचंथा प्रसन्न हैं । ` कुछ आगे चलकर उनंकी ऐसी 
अवस्था हो जायगी कि वे किसी बहुत ऊंचे लचरकी कद्र कर 
सकेंगे; और जब यह अवस्था प्राप्त हो जायगी तब'ःयह ऊंचा . 
लच्य भी उनको तैयार मिलेगा। - ; 

४५--चासनालोकमें भी, जैसा यहां होता है जो लोग एक 
'ही देशके या एक ही धंधेवाले हैं वे साथ साथ रहा करते 
हैं। यथा किसी मतके लोग जो कि किसी विशेष रूपके 
खर्गके माननेवाले हैं वे उन लोगोके बीचम नहीं पड़ते हें जो 

` =» दूसरे मतांके हैं और जिनटी खगके झुखोको' कल्पना और 
| 3 है। ऐसी कोई रोक नहीं है कि ईसाई मंडलाता २ 

हिन्दुओं या सुखलमानाके स्वर्गंम न जा सके परंतु वह प्रायः 


aes 
sy 
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जायगा नहीं क्योकि उसके और उसके ईसाई मित्रके अजु- 
-रागकी और मन लगनेकी बातें खव उन्हींके मतके स्वरगमे 


a dint] 


' होती हैं। यह किसी प्रकार समुच वह स्वर्ग नहीं है कि 


~ 


“जिसका किसी मतमें वणन किया हो परन्तु सच्चे स्वर्गकी' 
'यह केवल एक मोरी और भद्दी नकल है। असल स्वर्गको 
“बात तो मनलोकके चणेनमे आवेगी । 


३-जिस मरे हुए मजुप्यने अपने वासनाशरीरके कशो में 

'हेर फेर नहीं होने दिया हो वह वासनालोक भरमे जहां चाहे 
तहां जां सकता है और जिस किसी ,वस्तुकी बह परीक्षा 

“करता है उसका और लोगोंकी नाई केवल एक अंश ही नहीं 
देखता है, किन्तु उसे समूचा देख लेता है। उसे इस लोक- 
'मे इतनी भीड़ नहीं लगती कि जिससे अड़चण पड़े, क्योकि 


'पृथ्वीसे वासनालोकका विस्तार तो बहुत बड़ा है. और चहां . 


` "आवादी कम होती है, जिसका कारण यह है कि पड़ता फैला- 


-चेसे सोधारण मजुष्य जितने वर्ष पूथ्वीपर जीता. है उससे 


. 'चाखनालोकमे उसे कम लगते हैं । [ 


89--परन्तु इस वासनाळोकमें केवल मरे मछुण ही नहीं ह 


रहते हैं किन्तु जीते हुए महुप्योमेंसे भी लगभग एक तिहाईके 
इसमें रहते हैं अर्थात्‌ वे जो सोते होते हैं और" नींदमे अपने 


'स्थूलः शरीरको थोड़े समयके लिये छोड़ जाते हैं। वासना: 
. “लोकमें मह॒ष्योंके सिचाय और भी वहुंतसे जीव रहते-हैं. इनमें 
मरे दरजेले कोई बहुत गने होते ह और कोई यह 
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ऊंचे। यक्ष अप्सरादि देवौकी एक बहुत बड़ी सृष्टि है जिन- 
मेंसे कुछ चासनालोकम रहते हैं और वहांकी आवादीका एक 
वड़ा भाग इनका है। यह बड़ी सणि, भूलोकमे भी है क्योंकि 
उसमेंसे वहुतसे देवोके प्राणमय कोष ( शरीर ) भी होता है 
'और चे साधारण स्थूल दश्टिसे देखनेमें आ जावं उससे कुछ 
ही अधिक सूचम हैं। सच तो यह है कि बहुधा पेसा,हो 
जाता है कि वे दिखलाई भी पड़ सकते हैं और वहुतसे एकान्त 
पहाड़ी प्रान्तौमे किसानौमे इनके दिखलाई पड़नेकी परस्परा- 
से कथाएं चली आती हैं, इन किसान लोगामे इनके ये नाम 
है परियां, भले लोग, अप्सरा, भूरेदेच । 

४८--वे चाहे जौनसी शकल धारण कर सकते हें परन्तु 
'चे प्रायः छोटे छोटेसे मजु्यकी शर्कल बनाये रहते हैं। अभी 
उनमें अलग अळग ( द्यक्तिगत ) जीवात्मा नहों आई और ` 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि वे प्रायः घाणमय और 
'चासनाशरीरधारी पशु हैं; परन्तु उनमेंसे बहुतसे तो साधारण 
:महुष्यसे वुद्धिम हर तरहसे च्रावरं हैं। ये भी इमारी नाई 


' ~ ज्ञाति जातिके और भांत भांतक दोते हैं, और वहुधा :इनके 
चार वड़े दरजे किये जाते हैं और ये पृथ्वीकी, पानीको, अग्नि 


की और वायुकी परियां कहलाती हैं। इन चारोमेसे केवळ | 
-वायुकी परियां वासनालोकमे रहती हैं परन्तु वे इतनी बहुत 


हज कि चासनालोकरम वे हर कही मिलती हैं । 


` ४६--यहां एक और जातिके भी जीव हैं. अर्थात्‌ फरिश्ते 
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'जिनको कि हिन्दुस्थानमें देव कहते हैं। ये वे जीव हुँ कि 
जो महुष्यसे क्रमोच्नतिमे बहुत ऊंचे हैं और इनमेंसे केवल नीचे . 
से नीचे द्रजेवाले ही वासनालोकसे मिले होते हैं। इस 
नोचेके दरजेचाले देव शायद उस मजुष्यकी उन्नतिके लगभग है 
कि जिसको हम विशेष करके भला मनुष्य खमभते हैं । 
, . - ५०-हमारे सौय्यं जगत्मे मही अकेले निवासी नहीं हैं 
| और न दम मुख्य निवाखियांकी गिनतोमें हैं । हमारी क्रमो- 
तिके साथ ही साथ और दूसरी क्रमोन्नतियोंकी शैलियां भी 
| ..._ चल रही हैं, इनको कभी मनुष्य नहीं वनना पड़ता क्योंकि 
उनके क्रममें भी एक द्रजा है कि जो हमारे मजुप्योके दरजेके 
. वरावरीका है। क्रमोन्नतिकी इन दूसरी शैलियोंमें एक यक्ष 
अप्खरादिकी है .जिसका कि ऊपर वर्णन हुआ है और इस 
' शैलीमें ऊपरके एक द्रजेपर ये फरिश्तों या देवताओंको सृष्टि 
आती है। हमारी उन्नतिके हालके द्रजेपर ये देव चौड़ेमें 
हमसे बहुत दी कम मिलते हैं, परन्तु हम जैसे जैसे उन्नति 
करते जावेंगे वैसे ही ये हमको अधिकसे - अधिक : मिलते 
जावंगे। | 
द ५१-जब मडुष्यकी नीच वासनाएं जाती रहती हैं 
बे वासनाएं जिनमें कि सार्थका विचार लाइ लन § 
का वासनालोकका जीवनका छोर आ जाता है-और. जीवात्मा 
_ यागे मनलोकमें चली जाती है । इसमे किसी प्रकार स्थान ` 
न्द बदला जाता, इसमें तो केवल यह अर्थ है कि धीरे घीरे 
ग COO Tripathi Colledffon. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 
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भीतर हरते हटते जीवात्मा अव सूच्मसे सूम वाखनाके कणो- 

से भी पार निकल गई है; ओर इस कारणसे मजुष्यका चेतन 
' ४ शाव मनलोकम आ जमा है। उसका वासनाशरीर अभी 
| -खबका सब खिर नहीं पाया है किन्तु खिर रहा है और 
] 


+ ४ ७०००-०७» Sms oss) 


मनुष्य उसको वासनिकलोथकी 'नाई' उतार फेकता है ठीक 
: जैसे कि उसने इससे पहले भीतर हटने ( अन्तरधुख होने) _ 
| के दरजेपर स्थलशरीरकी लोथ (लाश) को छोड़ा था। 
! . इन दोनोंमे' पक प्रकारका भेद है, जिसको ओर ध्यान देना 
चाहिये क्योंकि इस भेदसे कुछ प्रयोजन है। 

५२--जब (कि मचुष्य अपने स्थूल शरीरको छोड़ता है 
तच उससेः उसका छुटकारा ` पूरा २ हो जाना चाहिये और 
® प्रायः यह पूरा ही हो जाता है, परन्तु वासनाशरीरके कण जो ` 
कि अधिक सूचमतर हैं उनके छोड़नेमें यह वात नहीं होती हे । 

जीते जी साधारण मझुप्य अपने वासनिक कणामें अपनेको 
इतना -उलभा लेता है अर्थात्‌ वद अपनी: नीच चासनाओंसे 
'अपनेको इतना मिला देता है कि आत्माकी जो भीतर हरनेकी 

“ शक्ति है वह इसे फिर पूरी २ वासनाशरीरसे अलग नहीं कर 
सकती । इसलिये जब वह अपने चासनाशरीरसे अंतमे 
अपने आपको छुड़ा लेता है; और, मनशरीरमें अपना काम 

" करने लगता' है तव उसका कुछ अंश जाता रंहता है; अथात्‌ 
= उसका कुछ अंश वासनाशरीरमे उलभा हुआ पोछे रह 
जता है। i Os 3 ES TR. 


ह 
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जाते है, ओर इसलिये यह लोथ वासनिक लोकमे फिर भी 
चलती फिरतो रहती है, और अज्ञानी लोग भूलसे सहजमें 
इस वाखनिकलोथको मचुष्य ही समझ लेते हैं, और यह भूल 
विशेष करके याँ हो जाती है कि जो चेतनाका अंश इस लोथमें 


फिर भी वाको रह जाता है वह इस मजुष्यका ही अंश है, और 
इसलिये अपने आपको मजुष्य ही समझता है, और वातः 


चीतमे भी अपने आपको मचुष्य ही वतलाता है। उस बास- 


he ~ te AS OR मी 
निक छोथको अपनी ( उस मजुप्यकी ) पहिलेकी वातकी: 


याद्‌ तो बनी रहती है, परंतु यह सवांग न त्पे पूरा है और 


न इससे मन भरता है। कभी रं उन मंडलियोंमें जहां भूतः 


aS ~ हँ 
प्रेत बुलाये जाते हैं इस प्रकारका जीव आ जाता है. और तवः 
देखनेचालोको यह अचरज होता है कि यह इमारा असुकः 


मित्र मरनेके पीछे इतना किस रीतिसे विगड़ “गया है, इस: . 


अधूरे जीचको हम वेताल कहते हैं । 


स _५४-ङुछ समय 'पोछे यह चेतनका अंश भी चासना 
मंसे निकछ जाता है, परंतु फिर उस आत्मामें यहः 


लौटकर. नहीं जाता कि जिसमेंसे यह आदिम निकला था? 


तब भी यह वासनिकलोथ बनी रहती है, परंतु जब इसमें: 


'पहिलेके जीवका लेशमात्र भी अंश नहीं रहता है, तब हस 


_ इसे खोखला कहते हैं, यह खोखला अपने आप भूत बुलाने 
'चालोको मंडलीमे कुछ नहीं बतला सकता और न अपने आपे" 
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कोई प्रकारका काम चलाकर कर सकता है; परंतु ऐसे 
खोखलोमे कोई खिलाड़ी परियां घुस जाती हैं और उसमें कुछ 
7 समयके लिंयें रहने लग जाती हैं। पेखा खोखला जिसमें 
परी आगई हो भूतमंडलीमे वाते कर सकता है और उख 
खोखलेके असली मालिकका स्वांग वन सकता है, क्योकि 
उसके कुछ लक्षण और कुछ २ याद उसके चाखनिकलोथसे . 
` यह परी उभार सकता है। 

५५-ऽजच कि मनुष्य सो जाता है तव वह अपने वासवा- 
शरीरमें इर आता है, और अपने खारे भौतिक शरीर, स्थल [ 
व ग्राणमयकोषुं दोनौको छोड़ जाता है ।' जव वह मर जाता 
_` . है तब वह अपने साथ अपने भौतिक शरीरका पाणमय भाग , 
25४9 निकालकर अपने संग ले जाता है और इसलिये उस (प्राणमय 
कोष ) से फिर अपनेको छुड़ानेमे उसे प्रायः कमसे कम एक. . 
ज्ञणकी वेहोशी ( मूछा ) हो जाती है।। प्राणमय कोष वाहनः 
. नहीँ है,और इसलिये वाहन या शरीर की नाई इससे काम नहीं: 
.' ` ध्यत्नया जा सकता है; इसलिये जब यहं भजुष्यके चारो ओर 
_घिराहुआ होता है, तब वह मलुष्य उस समय न'तो मूलोकमें” 
काम कर सकता है, और न वासनालोफमें । कोई २ भनुष्य 
` इस प्राणमय कोषको कुछ ज्षणोंमे ही छिटका देते हैं, और: 
कोई इसमें घंटों रहते हैं, कोई कई दिन तक रहते हैं और कोई 

हफतों तकं। ` 
> ` ५६-यह भी निश्चय नंहों है कि इसको छिंटकाते हीः 


» 
a) 
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'मजुष्यको चासनालोकका एक. साथ हो . ब्रोध , हो जायगा। 


क्योकि. उसमे चासनिकलोकके नीचेसे नीचे दरजेके कण बहुत 
होते हैं जिससे कि उसके चारों ओर खीपंखी प्रायः बन जाती 
है। परन्तु शायद वह इन कणोको.कुङ़ भी काममें नहीँ ला 
सकेगा । अगर जीते. जी उसङ्ा जोवनचरित्र ठीक ठीके 


` -सभ्यताका रहा है तो इन. नोचेसे नोचे. वासनिक कणाके 
काममे लाने या उनके कंपनौसे एकरस दोनेकी टेव (झादत) ` 


उसमें थोड़ी ही होगी, और यह टेव क्षण भरमें उसे प्राप्त नहीं 
हो सकती । इसलिये.तबतक ये कण घोरे २ खिर न जावं, 


और इसकी ठौरमे ऐसे कण. शरीरके. ऊपर ज्ञ आजाचें कि 
. “जिनको काममें.लानेका इसे अभ्यास हो, तबतक चह वेहोश 


बना रहेगा। : परन्तु यो सीपमें वंद होकर. कोई विरला ही 


. निरा बेहोश हो जाता होगा, क्योकि सीप (यातना शरीर ) 


चाहे कितने ही जतनसे क्यों न वनाई गई हो.उससे सूच्मतर 


_ अर्थात्‌ बढ़िया कण उसमे होकर कुछ न कुछ वाहर निकल ही 


x 


आते हैं; और. इससे .मजुष्यको बाहरको चस्तुआकी कणिक ' ै 


'मिलक पड़ ही जाती हैं । 


५७--कुछ मजुष्य ऐसे होते हैं कि जो अपने भौतिकशरी 
रोसे ऐसे बेबस होकर लगे होते हैं कि वे प्राणमय . कोषको : 
ढोला नहीं छोड़ते हैं, क्िम्तुःभरशक्ति उसके पकड़े रखनेका 


यत्न करते रहते हैं। वे ऐसा बहुत समय तक कर सकते 
है, परंतु, इसमें उन्हें: कष्ट बहुंत होता है. वे बंद होकर दोनो 
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खोकौसे बाहर रहजाते हैं, और उन्हें यह जान पड़ता है कि 
उनके चारो ओर गहरा चुंधला कुहर सा घिरा हुआ है; और 
इसमें होकर उन्हे भूलोककी वस्तुएं बहुत ही घुंधलो २ 
दिखाई पड़ती हैं, जिनमें कि रंग सर्वथा नहीं होते। इस | 
क्लेशकी दशामें उनको अपनी स्थिति बनाये रखनेमें अत्यंत 
ही भ्रम उठाना पड़ता है, तो भी वे अपने वाखनाशरोरको , 
नहीं छोड़ते हैं, क्योकि उनको यहद जान पड़ता है कि. जिस 
एक लोकका उनको परिचय है, कमसे कमं उस एक लोकके 
जाननेके लिये तो यह प्राणमयं कोष पक साधन है। इस 
भांत वे सुनसान और उदास भटकते फिरते हैँ, यद्दांतेक वे 
इतने थकजाते हैं कि प्राणमय कोष भी उनसे छुटजाता है 
और वे वासनालोकमे फिसल जाते हैं जिसमे उनको कुछ 
सुखका सा अजु॒भव होने लगता है। कभी २ वे ऐसे उकता 
ज्ञाते हैं कि अंधे होकर दूसरोके शरीरको पकड़कर उनमे 
घुस जानेका यत्न करते हैं, और किसी किसी अवसरपर यह 
यत्न सफल भी हो जाता है। वे. बालकके शरीरमे भी कभी 
प्रवेश कर लेते हैं और उसके जीवकों उसमेसे निकाल देते हैं 
या कभी कभी वे किसी पशुके शरीरमें भी घुसजाते हैं। ये संब 

कलेश केवल अज्ञानसे होता है, और जो कोई मौत और 
 ज्ञोचनके नियमौको समक लेता है उसे यह विपंदा कभी 
नहीं हो सकती है | 
५८--जब चासता जीवंनका अन्त आ जाता है तब यह 
& 
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मंलुष्य चासनालोकसे भी मर जाता है और मनलोक स्वरगमे 
जाग उठता है। दिव्यदृष्टिका अभ्यासी तो ,मनंलोक भरमें 
जहां 'चाहे वहां जाता है, और जो देशकाल कि उसको वहां 
` मिलते हैं उनमे ठीक भूलोक. और वासनालोककी नाई रहता 
है । परन्तु जो ऐसा दिव्यदृष्टिका,अभ्यासी नहीं है उसकी दशा 
ऐसो नहीं होती है। साधारण मजुप्य.जीते जी सदा संकस्पके 
आकारोके समूहमे घिरा. हुआ रहा. है, कोई कोई अनित्य 
विचाराकारौको वह कम ध्यान देता है और ये उससे जल्दी 
अलग; हो जाते हैं; परन्तु वे विचाराकार जो उसके जीवनके 
मुख्य अज्ञुरागों ( शौक ) के हैं, सदा उसके साथ रहते हैं 
और बराबर बढ़ते और पोढ़े.( मजबूत ) होते जाते.हैं'। अगर 
इनमेंसे कोई खा्थेके हो तो इनको शक्ति वासनिक. करोमें आ- 
जातो है और उसके वासनालोकके जीवन कालमे ये चिचारा- 
'कार चय हो जाते हैं। परन्तु वे विचाराकार जो निरे निस्खार्थ 
"(परोपकार ) के हैं उनका सम्बन्ध केवल उसके मनशरीरसे 
होता है.और इसलिये जब वह मजुष्य मनशरीरमे होता है तब 
इन्हीं विशेष चिचारोमे होके उसे मनलोकका भान होता हे। 
' ४६--डसके मनशरीरका विकाश अभो पूरा नहीं हो पाया 
* है, इसलिये इसले वे ही भाग अभी. पूरा पूरा काम देते हैं 
कि ४४जिनको कि वह परोपकारमें काममें लाया है।. जब बह फिर 


= ` दूसरी मौतके& पीछे जागता है तो उसे पहले ही - 
कलन्वासनालोककोमौती ५: प777-7+ को 
द 
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बोध होता. है वह ऐसे आनन्द और प्राणशक्तिका होता . है. कि 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता अर्थात्‌ जीनेमें उसे इतना पूरा 
7 सुख. लगता है कि उसे उस समय जीनेके सिवाय और. कोई 
चाहना नहीं होती है। इस खुष्टिके ऊंचे लोकोंमें .जीनेका 
सोर यही आनन्द है। वासनिक जीवन अवस्थामें भी इतना 
आनंद हो सकता है कि जो स्थूल शरीरमें आनन्द अनुभव हो 
सकता है उससे कहीं अधिक है; परन्तु मनलोकका खरग 
जीवन घासनालोककी अपेच्ता अत्यन्त आनन्दमय है। इससे ' 
ऊंचे लोकोमे भी क्रमसे यह ही बात पाई जाती है इन 
'लोकोमेंसे किसीमें रहते हुए यह जान पड़ता है कि उसमें ही 
आनन्द्की अत्यन्त परिपूर्ति है; तो भी जब कि उससे ऊपरके 
लोकम मनुष्य पहुंच. जाता है तब उसे यह सूझने लगता है 
कि इसका सुख और भी अधिक बढ़कर है। : ० | 
६०--जैसे जैसे आनन्द्‌ बढ़ता जाता है वैसे वैसे बुद्धि 
` और दृष्टि. बढ़तो जाती है। स्थूललोकमें : मनुष्य हलबल 
करता फिरता है और ऐसा समभता है कि में बड़ा कामवाला 
और बुद्धिमान हुँ; परन्तु वासनालोकमें. पेर रखते ही उसे 
जान पड़ता है कि अभीतक मानो. वह बरावर एक तुच्छ कोडे 
की नाईं रंग रहा था और केवल अपने पत्तेहीको देख रहा 
_ जा और अंब उसने तितलीकी नाई अपने पर फैला दिये हैं और: + , . 
` उड़कर एके बड़े लोककी सुहाचनी धूपमे चह आ. गया है। : 
यह असंभवसा दिखलाई पड़ता : होगा, परन्तु जब _त्राह 
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वासनालोकसे मनलोकमें जाता है तब भी ऐसा, ही अनुभव 
होता है, क्योकि मनलोककी अवस्था भी वासनिक अवस्था- _ 
की अपेक्षा इतनी अधिक भरी हुई और फैलो हुई और तीक्षण ' 
है कि यहां भी कोई मिलान हो नहों हो सकता; परन्तु इनः 
सबसे भी परे एक और भी अवस्था है अर्थात्‌ जनलोक, 
जिसके सामने यह भो ऐसा फीका है जैसे किसी घूपके 
आगे चांदनी । 
६१--मलुष्यको मनलोकको दशामे ओर वासनालोकको 
दशाम बड़ा भेद है। वासनालोकमें तो वह' ऐसे शरीरसे | 
' काम लेता था कि जिससे काम लेना वह भलीभांति जानता 
था अर्थात्‌ जो ऐसा शरोर है कि जिससे घह हर रात नांदमे 
काम लिया करता था; परंन्तु मनलोकमे वह देखता है कि मैं 7 
ऐसे शरीद्ुमे हूं कि जिससे पहले मेने कमी काम नहीं लियए 
है, और जिसके पूरे विकास होनेमें भो अभी बहुत .देर है। 
यह शरीर ऐसा होता है कि उस लोककी वातोको दिखानेके: 
४8 बदले उलटा डसको उस लोकसे बहुत कुछ बंद कर देता है।! 
५ उसके खभावका नोचेका भाग तो उसकी पापमोचन अवस्था-- 
| में ( प्रेतलाक पित॒लाकम ) जलकर चय हो चुका है, और 
. अब केवल उससे ये ही ऊंचे और सूच्मतर विचार और वे 
...._. ` “हौझत्तम और परोपकारी उत्साह रद जाते हैं कि जिनका 
. ` उसने जीते जी अभ्यास किया था। ये: उसके चारा ओर 
"थिर आते है और एक प्रकारकी सीप उसके इर्द गिद बना 
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लेते हैं जिसके घोचमें होकर अब उसे इन सूम मानसिक 


कणोके किसी किसी प्रकारके कंपनोका अनुभव हो सकता है। 

६२--ये विचार ही जो इसके चारों ओर घिर जाते हैं 
'चे शक्तियां हैं कि जिनके दारा वह खर्गलोकके धनको खींच 
सकता है और उसे यह दिखलाई पड़ने लगता है कि यह 
खर्गलोक मानो. एक: ऐसा भमरण्डार है कि जिसका अन्त नहीं 
है परन्तु इसमंसे वह उतना ही धन निकाल सकेगा जितनी : 
गकि उसके विचार और उत्साहाकी शक्ति दै; क्योकि इख लोक- 
'में इंश्वरका अर्थात्‌ दैवी मन अनन्तहचिस्तारखे भरा हुआ हे, 
और इस दैचोमनकी अनन्त सम्पत्ति हर पक जीवात्माको 
उतनी ही उतनी खुली हुई है जितनेके मिलनेकी उसने योग्यता 
( लियाकत) हासिल कर ली है। जिस मचुष्यने अपने 
-मञुष्यके द्रजेकी क्रमोन्नति पूरी कर ली है अर्थात्‌ जिस 
मञुष्यने उस परमात्माका पूरा अनुभव करके उघाड़ लिया 
है जिसका कि बोजमात्र उसके भीतर है उसे यह दिखलाई 
'पड़ता है कि इस लोककी सब चमत्कारी बातें उसको छुलम 
( आसान ) हैं। परन्तु अभी हममेसे किसीने ऐसा नहीं कर 
पाया है, और दम केवल धीरे घोरे उस परम पद्की'ओर चढ़ 
रहे हें इसलिये हममेसे कोई अभी उसे पूरा पूरा प्राप्त नहीं ' 
कर सकते हैं। . 


| ३-परः्तु हर एकको इस मनलोकसे कुछ न कुछ मिलता 
चहै, 


और इसमेंसे उसे उतना हो अजुभच होता है कि. जितनेके 
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लिये उसने अपने पहिले कमोंसे अपनेको योग्य. बना लिया 
है ।  मनुष्योको मनको शक्तियो या लियाकतोमें एक दूसरेखे 
बड़ा अन्तर होता है। पूवके देशोमें यह कहावत है कि हर 
एक मजुष्य अपने अपने साथ अपना प्याला लाता है, कोई 
प्याला बड़ा होता है और कोई छोटा, परन्तु हरएक प्याला 
चाहे वह वड़ा हो या छोरा, होता है पूरा पूरा भरां। आनन्द 
'के समुद्रमे इतना आनन्द समाता है जो संबकी चाहनासे' 
कहीं अधिक है । 

. ६४-इन दिव्य और सुंदर बाताँको मनुष्य केवळ उन 
खिड़कियांमेसे देख सकता है जिनको उसने अपने आप बनाई 
है। इन विचाराकारोमेंसे हर एक मानो एक ऐसी खिडको 
है कि जिसमें होकर बाहरकी शाक्तियोके समाचार मिलते 
हैं। : अगर जीते जी उसने सांसारिक -चस्तुआपर हो मुख्य 
ध्यान रक्खा है, तो उसने अपने लिये ऐसी खिड़कियां बहुत 

` थोड़ी बनाई है कि जिनमें होकर यह उत्तम तेजकी किलक 
'डसपर पड़ सकतो है। तो भी हर मनुष्यमें जो नीचेसे नोचे: . 
जंगली मजुघ्यसे कुछ भी ऊंचा है, कुछ न कुछ पवित्र परोप- 
कारी भावका अनुभव हुआ होगा, चाहे वह उसके जीवन भरमें 
एक बार हो हुआ हो, और यह अब उसके लिये खिडकां 
बन जायगा । 
साधारण मञुष्य इस मनलोकमें बहुत काम नहीं कर 
है; वपोकि'उसकी दशा सुल्य कर देली है कि केवल' 
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ब्राहरकी बातोकां असर इसपर हों सकता है 'न कि इसका 
उनपर परन्तु इंनमेंसे ऐसी बहुत थोड़ी होती हैं कि जो इसके 
7 खियालौकी खीपमें भीतर पार होकर इसको पहुंच सक । उसंके 
चारो ओर जीवित शक्तियां अर्थात्‌ इस दिव्यलोकके निवासी 
विशाळ देवता होते हैं और इन मंडलियामेसे बहुत सी ऐसी 
हैं कि जो मजुप्योके किसी किसी उत्खाहके जानलेनेकी बहुत 
शक्ति रखती हें और इस वोधके होजानेपर उचित .क्रियां 
करनेमें तत्पर होती है। परन्तु मजुप्य इनसे वहीं तक लाभ 
उठा सकता है जहाँतक कि उसने अपने आपको इस लाभ 
उठानेके लिये योग्य बना लियां है, क्योंकि उसके विचार औरं 
„ उत्साह केचल सुख्य मुख्य चाल ढालके होते हैं, और वह नई 
' चाल ढाल पका पकी बना नहीं सकता है। उत्तम विचार 
कई चाल ढालके हो सकते हैं, कोई उनमेंसे अलग अलग' 
एक एकके विषयमे (व्यक्तिगत) और कोई जाति भरके विषय 
में ( जातिगत ) होते हैं। इस दूसरे भेद किस्ममे शिल्प 
( कारीगरी ) संगीत ( गाना बजाना) और विज्ञान शास्त्र हैं, 
और जो कोई इनमेंसे किसी एकका भी रसिक शौकीन रहा है 
तो; उसके लिये इतने खुल ओर इतनी शिक्षारे अवसर 
तैयार मिलेंगे कि उनकी गिनती नहीं हो सकती, परन्तु उनमेंसे 
मिलेगा उसको उतना ही. कि जितनेकी ग्रहण करनेकी 
५ इसे शक्ति है । [ 
. ७७... ६६--हमें बहुतसे मचुष्य पेसे मिलते हैं जिनके उत्तम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


PGS PP = 
< - 


१३६ प्रह्मविधाका मूल ग्रंथ 


ANNAN oS MNNNNNNA, 


विचार केवल प्रीति और भक्तिके हैं। अगर कोई मञुप्य किसी 
दूसरेसे बहुत स्नेह करता है या किसी सगुण देवतांकी उसमें 
-इढ सक्ति है तो उसके मनम उस मित्र या देवताकी चटकदार 
“पूति या शकल चन जाती है, और वह मित्र या देवता वहुधा 
उसके मनमें मोजूद रहता है। यह मानसिक शकल उसके 
संग स्तरगेमें सादात्‌ जाती है, क्योंक्रि यह उन कणौकी ही 
“बनी हुई है कि जो स्वगे लोक ( मन लोक ) के हैं । 
६--पहले प्रीतिको लीजिये-जिस स्नेहसे ऐसी शकल 
'बन जाती है और बनी रहती है वह एक बड़ी प्रबल शक्ति है 
(अर्थात्‌ एक ऐसी शक्ति है कि जो इतनी सामर्थ वाली है कि, 
वह 'मनलोकके ऊंचे भागमें उस मित्रके जीवात्मा तक पहुंच- 
जाती है और उसपर असर' करने लगती है। यह स्नेह 
'जीवात्माके साथ है, जो कि असलो मचुष्य है न कि स्थूल 
शरीरके साथ, क्योंकि स्थूल शरीर तो उस मनुष्यकी केवल 
अधूरी नकल है। मित्रको जीवात्मा स्नेहे कंपनोका योध 
होते ही तत्काल बड़े उत्साहसे उस स्नेहको स्वीकार कर लेती 
'है और उस स्नेह करने वालेके मनशरीरमें जो इसकी शकल 
बनी है उसमें अपनी जान डालदेतो है; और इस रीतिे उस. 
मडुष्यका मित्र सचमुच उसके पास ऐसा प्रत्यक्ष सा आजाता 
है कि जैसा पहले कभी नहीं आया था। इसमें इस बातसे 
काई अंतर नहीं पड़ता कि यह मित्र जीता है या मरा हुआ है 7 
>क्योंकि यह स्नेइका घुलावा उस मित्रके उस अंशको नहीं है 
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जो स्थूज्ञ शरीरमें बंधा पड़ा है, परन्तु असली मलुष्यको है 
कि जो ऊंचे मनलोकमे अपनी असली निज पंक्ति ( दरजें ) 
पर स्थित है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि पेसे बुलाबेका 
उत्तर उस ( जीवात्मा ) से न आवे। जिस मलुप्यके सो 
मित्र हो चह एकही साथ और पूरी २ रीतिसे उन सौमेंसे हर- 
पकको प्रीतिका उत्तर देसकता है, ,क्योंकि, नीचमनलोकमें 
चाहे जितने रूप बनाये जावें उनसे बह अनंत जीवात्मा कभी 
घडता नहीं । ड { 

` ६८--थाँ स्वर्गकी अवस्थामे हर महुष्यके चारों ओर वे 
सब मित्र होते हैं जिनके संगकी उसे इच्छा होती हे, और 
ये सब मित्र उसको सदा अच्छेसे अच्छे दिखलाई पड़ते हें, 


NN, 


' क्योकि जिन मोनसिकरूपौ (शकलो) में होकर ये उसको दिख- 


लाई पड़ते हैं,वे उसीके मनके और जैसे चाहे वैसे रचे हुए 
हैं। हमारे स्थूल लोकके अज्ञानके परदेमे जब कभी हम 
किसी मित्रका स्मरणं करते हैं तो हम केचल उसके उतने ही 
थोडेसे अंशका विचार करते हैँ कि जितना हमको इस स्थूलः 
लोकम सान होता है और यह खभाच हमारा इतना पका 
हो गया है कि स्वग अवस्थाकी इस .महिमाका अडुभव 
होना ही एकवार कठिन हो जाता है। जब हम इसका अडः 
भव कर सकगे तव हमको दिखलाई पड़ने लगेगा कि भूलोक 


` (से खगे लोकमें अपने मितरोके हम अखळमें कितने अधिक , 


` .नगोच हैं। स्वर्ग ऐसी ही ब्यवस्था भक्तभावमे होतो है । 
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देवता अपने भक्तके नंकर तो भूलोकमें भी होता' है, परन्तु 
स्वरगेमें चद इसके दो द्रजे अधिक निकट दो जाता है, और 

- ` इसलिये उस भक्तको खगम अत्यन्त अधिक चमत्कार मालूम 
होता है। ` 

६६--इस मनलोकमें भी वांसनालोककी नांई सात द्रजे 
है, पहले, दूसरे, ओर तीसरे :#दरजेमे''तो जीवात्मा अपने 
कारणशरीर ( विज्ञानमयकोष ) को : धारणं: किये हुए रहती 
है; और जो नीचेके चार द्रजे रहे उनके ही कण' मनशरीरमे 
होते हैं, और इन्हीं नोचेके चारों दरजॉमें उसकी खर्ग अवस्था 
बौतती है। वांसनाशरीरमें तो एक एक द्रजेको अलग २ 
मजुष्यको उलांधना पड़ता है, क्योकि वहां वासनाशरीरके 
कर्णाकी रचनाके क्रमे ( यातनाशरीरसस्बन्धी ) फेरफार : 
होता है, परंतु स्वगेमें न. पेसा रचनामें फेरफार होता हे न 
एक २ द्रजा उलांघनां पड़ता है। यहां तो यह होता है कि 
जिस द्रजेकी मनुष्यकी उन्नति हो उसके मेलके द्रजेमे 
मडुष्य खिच जाता है और उसी द्रजेपर वह अपनो सब 
सगांवस्था अपने मनशरीरमें विताता है। हर मजुष्य अपनी २ 
अवस्था अपने आप बनाता है इसलिये व्यवस्थाओक भेदोकी 
गिनतो नहीँ हो सकतां। | 
७०- हम यह कह सकते हैं कि सामान्य रीतिसे । 
सबसे नीचे (सातवे) द्रजंके निवासियोमे जो ~त के निवाखियोमे जो प्रधान गुण देख र 3 
* ये तीनों द्रजे मिल कर महल्ोक कहलाता है। 
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नियमित वात है कि यह रोति खार्थको नहीं होनी चाहिये 

नहीं तो इसको यहां स्थानं नहीं मिल सकतां। अगर इस 
प्रतिमे कोई स्वार्थका रांका हो तो उसका फल वासनालोकमें - 
ही मिल गया होता । छुटे द्रजेमें प्रायः सगुण उपासनाकेः 
भक्त लोग देखनेमें आते हैं; पांचचेमे वे भक्त हें जो कर्मयोग 
(चेकोके कामों )के अनुरागी हैं। इन सबमें झर्थात्‌ पांचवे छठे 


ओर सातवें दरजेमें उस भक्तिका फल मिलता है जो किसी न - 


किसी शरीरधारी पुंरुषपर हो, चाहे कुटंबोपर, चाहे मित्रौपर,' 
या चाहे ईश्वरकें किसी सशुण रूपपर। परंतु जो भक्ति 
विस्तारम॑ अधिक ओर निष्काम तथा मनुष्य मात्रपर हो 
वह इससे ऊपरके अर्थात्‌ चौथे द्रजेमें प्रगर होतो है । 
स चौथे द्रजे वाळोके कर्म भांत २ के होते हैं, उनके चार 
मुख्य २ भेद हो सकते हैं (१) अध्यात्मवि्याका निष्काम 
पढ़ना पढ़ाना (२) उत्तम शास्त्र या पदार्थविद्याका मनन 
( ३) साहित्य या शिटपको कुशलता जो निष्काम बातासें 
गाई जाय, और ( ४ ) निष्काम सेवा करना । . 

७१--इस उत्तम सगै अघस्थाका भी अन्त आजाता है 
और तब मनशरीर भी दूसरे और शरीरोंकी नाई उतर जाता. 


हैं और तब मनुष्यके कारणशरीर ( विज्ञानमयकोष ) की 


\ जीवन अवस्थाका ' प्रारम्भ होता है। यहां मडुष्यको कोई 


“_खिड़कियां नहीं चाहनो पड़ती क्योंकि ` यह उसका असली 
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१४०. ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । 

घर हे, और उस मलुष्यको सब भीतं (दीवार) गिर चुकी 
हैं। बहुतसे मलुष्योंको ऐसे ऊंचे दरजेपर अंब भी बहुत ही 
थोड़ा बोध रद्द जाता है, वे खप्तकी खी दशामे आराममे रहते 
है और कुछ देखते भालते नहीं है, और नाम मात्रको जागते 
होते हैं और इन्हें योग्यता कम होनेसे थोडासा ही दिखलाई 
पड़ता है, परन्तु जो कुछ दिखलाई पड़ता है वह होता है सच्चा 
और जैसे जैसे बार बार मेनुष्य खगमे होकर इस कारण- 


ः . शरीरको अवस्थाम लौटकर आते हैं वैसे वैसे उनको अधिक- 


से अधिक दिखलाई पड़ता जाता है और वे खयं भी उन्नत 
होते जाते हैं और यो इस कारणशरीरकी असली जीचनकी 
अवस्था उनके लिये बड़े विस्तार और सफलताकी होती 


जाती हे । 


७२-इसख उन्नतिके साथ साथ इस कारणशरीरके जीव- 
नके दिन भी बढ़ते जाते हैं और नीचेके लोकोंके जीवन- 
समयसे इसका समय बराबर अधिक अधिक बढ़ता जाता 
है, और जैसे कि मजुष्य उन्नत होता जाता है वैसे ही उसमे 
लेनेकी ही शक्ति नहीं बढ़ती है किन्तु देनेकी भी; और तब ही 
उसकी जीतका समय नगीच होता है, क्योंकि यो घह उस 
शिक्षाको ग्रहण कर रहा है जोकि भगवानले उपदेश की है। 
डस शित्तामें ये ये बातें हैं-यन्ञका ऊंचेसे 


की ऊंचा माहात्म्य, 
महुष्योकी सहायताम अपने सारे जीवनके 
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ढि लगानेका आनन्द्‌, छे 
जगतके लिये अपनी आमाका समपंण -मचुष्यकी सेचामें. 


मौतके पोछेका वुखान्त । १७१ 


सती जीज-न-जरीएत अन्‍री री जीजा न्‍ जी क |». INNIS 


अपना आत्मबल लगाना ओर उन सब विशाल दैवी शक्तियाँ 


का पृथ्वीके दुःखी लोगोकी सहाथतामे लगाना। इन सव. 
बातोसे थोड़ीसी सूचना उस अवस्थाको होती है जो कि हमारे 


_ लिये आनेवाली है। ये:सब बाते मानो सोनेकी निसैनीकी 
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सोढ़ियां हैं जिनको कि हम भी जो उसके नीचे किनारेपर 


खड़े हुप हैं, अपने आगे निकलते हुप देख सकते हैं । 


- इन सब बातोंके समाचार उन लोगोको जिन्हे अभी ये 
नहीं दिखलाई पड़े है, इसलिये “देना है. कि, वे भी अपनी 
झांख खोलें और उस प्रसुताईको देख जो कि अब भी इस 
कठोर स्थूल लोकमें उनके चारों ओर भरो हुई है, परन्तु 
इसका उन्हे कुछ भी भान नहीं हो सकता है। ब्रह्मविद्या 
जो मंगलसमाचार ( खुशखबरी ) देती है उसका यह सब 
पक अंश है और वह मंगलसमाचार यह है कि यह उत्तमं 


'पद्‌ सबको एक दिन निश्चय मिलनेवाला है। यह बात 
` निश्चय यो है कि यह परमपद पहलेसे ही मौजूद है और 


बंशपरम्परासे इसके हम अधिकारी हैं, परन्तु इसके, मिलनेः ' 


"के लिये हमें केबल योग्यता प्राप्त करनो है । 


८2 
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.. सातवां अध्याय.) .. 
: ` ` ` ' युनजन्म ( आवागमन ) 
फुकचा॑स्कतंत्फोे ` & 28: 28, ~ ` j 
जी ईवात्माका अपने निज लोक्मे,जोवन,.उन्नत मजुव्य- 
| Ee 5 'के लिये तो बहुत 'चमत्कारी और :संतोषदायक 
है, परन्तु साधारण मलुप्यपर उसका थोड़ा असर होता है, 
क्योकि साधारण मन्नुष्यका जीवात्मा अभी इतना उन्नत नहीं 
हो पाया है कि वह अपने कारणशरीरमे सचेत रह खके। 
प्रकतिके. नियमके अनुसार वह अपने कारणशरीरमे घुस तो 
जाता है परन्तु इसपर उसे अपने जीवनका स्पष्ट बोध होना 
बंद हो जाता है, और उसे बड़ी आतुरतासे यह इच्छा होती 
है कि सुझे जीवनका स्पष्ट बोध फिर होने, लग जाय, और 
, सह इच्छा उसे फिर पकः बार स्थूलमें उतरनेके लिये फेक 
, देती है।' TRIE ; 
हर २--चर्तमान अवस्थामेः मल्ुष्यकी कऋ्रमोन्नतिका यह ही 
नियम है अर्थात्‌ यह कि वह स्थूलमे उतरकर उन्नति करे 
और जो जो अभ्यास स्थूल लोकमें उसने. किये हो उनका 
i | Ss इकट्ठा करके फिर ऊपर चढ़ 'जाय। उसका असली 
जीवन इसलिये लाखो वर्षको होता है और जिसको कि हम > 
` ( जिन्दगी ) कहते हैं वह उसके इस बड़े जोचनमे 
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रन मुठ मे 


: पुनर्जन्म. आवागमन । १४३ 


केवल एक दिनके समान है.। अखलमें तो वह एक दिनका 
भी एक छोटा उकड़ा है, क्योंकि स्थूल लोकमें ७० वर्षके जीव- 


~ 


el 
a 


नके पीछे प्रायः उससे वीसशुणा अधिक समय ऊंचे लोकोमें 
बीतता है। ... ` | 

३- हममेंसे हर एकके ऐसे बहुतसे जन्म हो चुके हैं और 
साधारण मनुष्यको अभी वहुतसे जन्म लेने हैं। ऐसे जन्म 
सानो पाठशालाके एक पक दिनके समान हें। जीवात्मा हाड़- 
मांसका चोला पहनकर कुछ पाउ सीखनेको स्थूललोककी 
याठशालामें जाता है। वह अपने ' पाउशालाके दिनभरमें 
अर्थात्‌ अपने स्थूळजीवनमे इन वातोको या तो सीख लेता 
है या नहीं सीखता है, या कुछ कुछ सीख लेता है और फिर 
इस हाड़-मांसके चोलेको उतार डालता है, और अपने निज 
लोकमें विश्राम और चैन पानेके लिये लौटकर घर आजाता 
है। हरपक नये जीवनके प्रातःकाल (शुरू ) में वह अपने 
'पाठ ( सबक ) को उसी ठोरसे फिर आरम्भ कर देता: है, 
जहांपर कि उसने पहलेकी रातको छोड़ा था। कोई कोई 
पाठ तो वह एक हो दिनमे सोख लेता है और किसी किसी 
'पाठमें उसे कई दिन लग जाते हैं। [ 

४--अगर वह चतुर विद्याथी है और जिस बातकी 
चाहना ( ज़रूरत ) दो उसे भझटपर सीख लेता है, और अगर 


पा -पाठशालाके नियम उसके समभमे भली भांति आागये हें और 


» 4 


र भ्रम उठाकर इन नियमोपर चलता है तो उसकी पढ़ाईके 
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मात्र (तैयारियां) होती हैं। कोई २ जीवात्मा सुस्त लड़कोकी 
नाई होते हैं कि जो इतने जल्दी नहों 'ीखते हैं; इनमेसे किसी २ 
को पाठशालाके नियम समभम नहीं आते, और इस कारण 
थे नियम उनके हाथसे बराबर टूटा करते हैं। कोई कोई 
जीवात्मा हडोले होते हैं और नियमोको समझ लेनेपर भी वे 
तत्काल उनपर चलनेको असमर्थ होते हैं, इन सयको बुत 
दिनो तक पण्ठशालामे रहना पड़ेगा, और ऊंचे लॉकोके असली 
जीवनमे प्रवेश करने (दाखिल) दोनेमे जो उन्हें देरो होती है 
उसका कारण उनके ही कमे होले हें । 
५--य्रह पक ऐसी पाठशाला है कि जिसमें कोई विद्यार्थी 
परिणाममे निरास नहीं रहता दै, क्योकि. इरणकको ठेट तक 
पहुंचना ही पड़ता है। और यह बात उसकी इच्छापर नहीं 
छोड़ी गई है। परन्तु ऊपरकीःपरीक्ताक्ी तैयारीके लिये उसे 
कितना समय लगेगा, य बात केवल उसको हो इच्छापर छोड़ी 
गई है। जो विद्यार्थी बुद्धिमान है चह यह आनता है कि 
चरिद्याथीको 2:वस्था अपने आप कोई लच्य नहीं है, किन्तु वह 
पक अत्यंत उत्तम जीवन अवश्थाके लिये साधन मात्र है 


~ 


और इसलिये बह जहांतक हो खकता है अपनी पाठशालाके " 


'नियमोको भलो भांति समभनेका प्रथल्ल ( कोशिश ) करता है 
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और जहांतक उससे वन सकता है उन नियमौपर चलता है, 
जिससे कि जो जो पाउ सीखने हैं उनके सीखनेमें समय व्यर्थ 
न जाय। चह शुरुदेवौके अभिप्रायको समझ लेता है, और 
उसके अनुसार चलता है और जो काम उससे हो सकता है 
उसे अधिकसे अधिक करनेका वह प्रयत्न करता है ताकि . 
जितनी जल्दी हो सके वह जवान ( वालिग ) बन जाय ओर 
तेजखी आत्मा बनकर अपने लोकमें प्रवेश करे । 

. ६--श्रह्मविद्या हमको यह भी समभातो है कि चे कौन 
कौनसे नियम हैं जिन्हें इस वियार्थीअवस्थामें हमको? पालन 
करना चाहिये, और यह उनके लिये वड़े लाभकी वात है। 
इनमेंसे पहला नियम क्रमोत्ततिका है। इर पक “मनुष्यको 
परिपूर्ण ( कामिल ) वनना है अर्थात्‌ उसमे जो दैवी शक्तियां 
( रुहानी लियाकतें ) छिपो हुई हें उनको पूरा पूरा उभारना 
है क्योंकि मजुष्यके लिये इस सारी विश्वरचनाका यही 
आअभिप्राय ( मकसद ) है कि ये शक्तियां उभारी जांयं। यह . 
क्रमोन्नतिका नियम उसे अधिकसे अधिक करतव्याँके लिये 
लगातार आगेको द्वाता रहता है। जो मनुष्य बुद्धिमान 
होता है वह यह प्रयत्न करता है कि पहलेसे वह जान ले कि 
यह क्रमोन्नतिका नियम ( कानून कुदरत) उससे क्या क्या 
कराना चाहता है, अर्थात्‌ वह साधारण पढ़ाईके कमसे आगे 
र ME प्रयत्न करता है, क्योंकि इस रीतिसे उसको उस 
मरके विरोध पड़नेकी जोखम ही नहीं उल जाती है, चरन 
१० 
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' उस नियमके बर्तावसे उसे अधिकसे अधिक ( मदद ) भी 
मिलती है। जिन्दगीका दौड़मे जो मजुष्य पिछलता है उसे 
पिछलनेसे यह दबाव बराबर रोकता है और यह दवाव ऐसा 

' हे.कि अगर कोई इससे उलटा चले तो तुरन्त इससे कष्ट 
होने लगता है। यो क्रमोन्नतिके मागमे पिछलनेचाले मजुष्यको 
सदा यह जान पड़ता है कि मानो :पीछेसे विधाता ( किसमत ) 
उसे आगेको खदेड़ रहा है; और जो मनुष्य कि विधाताके 
अभिप्रायको समभकर उसके अनुकूल ( सुदाफिक ) चलता 
है, जहां तक कि वह आगे बढ़ता रहे उसे पूरी खतंत्रता होतो 
है कि चह जिस ओरको चाहे उस ओरको चले । 

७--दूसरा बड़ा नियम कि जिसके ऊपर उन्नतिका क्रमः 
चल रहा है कर्म और कर्मफलका नियम है, अर्थात्‌ जैसा 
कोई करेगा वैसा पावेगा। कोई ऐसा कार्य या फल नहीं है 
कि जिसका कारण नहो ओर हरंएक कारणका .कार्थ या 
फल विना पैदा हुए नहीं रह सकता है; कार्य और कारण 
असलमें दो वस्तु नहीं हैं किन्तु एक ही हैं; क्योकि फल अस- 
लियतमे कारणका एक अंश हो है और अगर कोई पकको 
. चला देवे तो दूसरा भी चलने लग जाता है। चिधाताके यहां 
(कुद्रतमे) केवल कारण और कार्य अर्थात्‌ कर्म और फलका 
विचार है. न कि इनाम या द्णडका; इस वातको यंतरविद्यामे 
या रसायनविद्यामे हरकोई देख सकता है। कमोन्नतिके 
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दिखलाई पड़ सकती है । जो नियम नोचेके लोकोमें है वह 
ही ऊपरके लोकोमें पाया जाता है। अपने यहां यह नियम 
है कि अगर किसी चस्तुका बिंब& भूमिपर रखे हुए किसी 
परे काचपर पड़े तो उसका प्रतिबिब उस काचके ऊपरको 
दूसरी ओरसे धरातलसे उतनाही झुका हुआ उठा होगा 
जितना कि असली विव झुका था ऐसा ही नियम ऊपरकें 
लोकोमें है। शिल्पविद्याका एक यह नियम है कि। क्रिया 
और प्रतिक्रिया बराबर होती है परन्तु एक दूसरेसे उलटी 


त एक कमरेमें फ 
छ रा २ डे फ, छ ओर श, त दीवारें ओर छ, 
०----- ` तचत हैआंर फर्शपर क, काच रखा 


| हुआ हे जः ह एक गोल 
¬. ग. एक दोवारमें लगी हुई 
ग्‌ ° (5% दूसरी चोकोर घ, १ एक फ, छ दीवार- 


| ९ पर रक्खी हुई है । इन दोनों वस्तुओं- 
घर [] | का चिव क, काचपर पड़कर उनका 
रे ; प्रतिबिम्व सामनेकी ओर श, 
| क दीवारपर ग २ घ २ पर पढ़ रहा है 
[ क यहां ग १ रौर घ १ का झुकाव काच 


उमके प्रतिबिम्ब ग २, थे २, का और दै, 
mrs श. क. ग २ के ओर कोन फ: क. घ १=कोन श: क 
Ho दै गंदको _ दीवारपर मार तो वह . 
उदाहरण यह दे क, अगर र 
एती उदकर आतेगो और जितने जोरते फेंको जावेगी उतने ही | 


\ जोरले पीछो लांटकर अषेगी । 
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होती है। ऊचेके लोकोके अर स्थुल लोकसे अत्यन्त ही सूच 
होते हैँ, इन अणुओसमें प्रतिक्रिया होतो तो है परन्तु ऐसा सदा 
नहीं होता कि प्रतिक्रिया क्षण भरमें ही. समा हो जञाय।, 
कसी कमी तो यह इतनी घोरे धीरे होती है कि इसके समाप्त 
होनेमें बहुत काल लग जाता है परन्तु प्रतिक्रियां रल नहीं : 
सकती, और असली क्रियाके ठीक वराबर होती है। 
=-स्थूललोकमे जैसे कि शिल्पविद्याके नियम ऐसे हैं 
द कि उनके बतांचमे अन्तर नहीं पड़ता और यह निश्चय रहता 
है कि असुक क्रियासे असुक फल ही होगा, वैसा ही निश्चय 
उस ऊंचे नियमका है कि अगर कोई मनुष्य भलाईका विचार 
( ख्याल ) भेजेगा या भलाईका कर्म करेगा तो उसको बदलेमें 
अच्छा फल मिलेगा, और अगर चह घुराइईका विचार बाहर 
भेजेगा या घुराईका कर्म करेगा तो बदलेमें उसको निस्सन्देह 
उतना ही बुरा फल मिलेगा। यहां फिर यह कहना अनुचित 
न दोगा कि इस फलके लिये यह नहीं कहा जा सक्ता है कि . 
वह किसी प्रकार ऐसा इनाम या दंड है कि जिसकी किसी 
दूसरेने आजा दी हो किन्तु यह केवल उसके ही कमौका 
निश्चित और शिठ्पके नियमाकी नांई निकला हुआ फल है। 
लोगांको स्थूल लोकमें शिल्प अर्थात्‌ यंत्रोके फल तो भलीभांति 
परिचय हों गये हैं क्योंकि बहुधा क्रियाका फल तरकाल पैदा 
-हो जाता है और वह उनको दिखलाई पड़ सक्ता है। परन्तु 
ऊंचे लोकोमे महुष्यको प्रतिक्रिया सदा समभमें नहीं आती . 
> ` ० ४ 
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क्योकि इन ऊंचे लोकोमें प्रतिक्रिया ( क्रियाका फल ) दूरपर 
जाके निकलता है और प्रायः इस जन्म भरमें भी नहीं किन्तु 
आगे किसी जन्ममें पैदा होता है। 
<--संसारके साधारण ब्यवद्दारांमे बहुत सी शूढ़ वाते 

ऐसो हैं कि जिनको व्यवस्था कर्मके इस नियमसे लग जाती 
है कि कोई जैसा करता है वैखा पाता है। मञुष्योकी प्रारव्घमें 
अन्तर कयां होता है और स्वयं मनुष्यां मजुष्यामे भी अन्तर 
क्यों होता है इसको व्यवस्था कर्मके नियमखे लग जाती है। 
अगर किसी एक वातमें एक मनुष्य चतुर है और दूसरा सूढ़ 
तो इसका कारण यह है कि किसी पूव जन्ममें उस चतुर 
मुप्यने उस बातसे बहुत अभ्यास किया होगा और -सूढ़ 
मनुष्य अब पहले ही पहल अभ्यास करने लगा है। अगर 
कोई तीव्र बुद्धि चाला होता है या बचपनहीमें असाधारण 
शक्तियों वाला हो जाय तो यह किसी देवताकी कृपासे नहीं 
हुआ है किन्तु पहले जन्मोंके परिश्रमका फल है। जो २ गुण 
और खभाव कि इसमें हैं वे हमारे पिछले-कर्मोंके फल हैं; ऐसी 
ही हमारो भांत २ को देशकाल व्यवस्था अर्थात्‌ संपत्तियां 
विपत्तियां भी हमारे पिछले कमोंके अनुसार ही मिलती हैं । 
हमारे खभाच हमारे ही बनाये इषे हें और देश काल भी हमको 
वैसे ही मिले हैं जिनके इम अधिकारो हैं। 

. १०-परन्तु ये कर्मफल हमसे बड़ी युक्तिके साथ सुगताये 
जाते हैं। बह नियम जड़ तो है और यंत्रोको नाई इसका 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri.Gyaan Kosha 


` १५० त्रह्मचिद्याका मूल ग्रंथ । 


sro NS 


काम चलता है, परंतु इसका प्रबंध कई बड़े देवताओफे हाथमे 
हैं। किसी विचार या कर्मका फल जितना होना चाहिये 
उसमें वे रत्ति भर भी घरा बढ़ा नहों खक्ते परंतु वे इसके शुग- 
` तानेमे थोड़ी बहुत जल्दो या देर कर सक्त हैं और यह भी 
उनके हाथमें है कि कर्मफलको चाहे जिस शकलमें भुगताव । 
११--अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कमसे कम इतना 
बिरोध पड़जातां कि नीचेके दजामें मनुष्यसे जो बड़ी २ चूके 
हो जाती हैं अगर वे एक साथ शुगताई जातीं तो वह उन्हें 
सह न सक्ता। परमेश्वरका यह अभिप्राय है कि मनुष्यको 
थोड़ी सी खाधीनता दी जावे; अगर त्रह इस थोड़ी सी स्वा- 
भ्रीनताको अच्छे प्रकार कामम लाता है तो उसको दूसरी वार 
कुछ और' खाधीनताका हक मिलता है। अगर वह खाधीन- 
साको चुरी रीतिसे काममे लाता दै तो इसके बदले उसको कष्ट 
मिलता है और वह अपने पहले कमौंके कारण पराधीनतामें 
रहता है। ज्यो २ मनुष्य यह सीता जाता है कि यहं स्वा- 
चीन इच्छा किस रीतिसे काममें छाना चाहिये त्यां २ उसे 
अधिकसे अधिक खाधीनता मिलती जाती है और यो अलाईके 
* लिये उसे जितनी चाहे उतनी खतंत्रता प्राप्त हो सक्ती है, परंतु 
. . बुराई करनेके लिये उसकी शांक्त पर एक भारी रोक होती है। 
वह उन्नति तो जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी कर कक्ता है 
_ परंतु यह नहीं हो सक्ता है कि वह अज्ञानसे अपनी जीवन- न 
'रूपी नोकाको डुबा ही देवे । यह वात खाभाचिक ( कुद्रती ) 


दर है| 


कप . 
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है कि मनुष्यकी जंगली अवस्थाके नीचेके दर्जोमे सब मिला- 
कर पुणयसे पाप अधिक होता है और अगर उसके सारे कर्मोका 
इकट्ठा फल उसपर उस निर्वलताकी अघस्थामें एक साथ 
डाल दिया जाता तो उसको शक्तियौके नये और कोमल अंकुर 
कुचल जाते | 

१२--इसके सिवाय उसके कर्मोका प्रभाव भी भांत २ का 
होता है। किसी कर्मका फल तत्काळ होता है किसी २ का 


` -चहुत देरमे, और इसलिये ऐसा होता है कि जब मनुष्य उञ्ञ 


hs 


कर लेता है तव उसके सिरपर एक बादलका वादल विना 
सुगते हुए ( संचित ) कर्मोका मंडलाता रहता है जिनमेसे 
कुछ पुरयके ( अच्छे) होते हैं और कुछ पापके ( बुरे) । 
संचित कर्मोके ढेरको उपमाके रूपमे हम यो मान सक्त है कि 
यह रुष्टिका ऋण उस मनुष्यपर है।. इसमेंसे थोड़ा २ उसके 
इर एक जन्ममे चुकनेके लिये होता है; और जितना जितना 
कि एक २ जन्ममें चुकना ठहरता है उतना ही उस मजुष्यका 
उस जन्मके लिये प्रारब्ध कहलाता है। 

१३--इस सबका सार यह है कि हरणक मजुष्यके खातेमे 
कुछ सुल कुछ टुः मिलनेवाला होता है और यह उळ नहीं 
सक्ता; परंतु वह . इसे किंस प्रकार सहेगा और इससे क्या 
काम लेगा ये बाते केवल उसको ही इच्छापर रद्दती हैं । यह 
तो मानों एक नियत शक्ति है कि जो विना छूडे नहीं रह 
सक्ती | इस शक्तिको कोई रोक नहीं सक्ता परंतु जैसा कि यंत्र- 
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विद्यामें भी होता हे अगर दूसरी ओरसे काई नया वल लगा 

दिया जाय तो इस भारव्धकी शक्तिका वेग सुड़ जरूर सक्ता है। 

पिछले पापोका फल भी दूसरे आणा ( करजा ) से यो मिलता 

हुआ है कि जैसे धनका ऋण ( करजा ) चाहे एक बड़ी हुंडी. 

देकर चुका दिया जाय और चाहे छोटे २ नोट देकर; वैसे ही 

पिछले पाप चाहे. एक बड़ी आपत्ति सह .कर काट लिये जांय' 

और चाहे छोटे २ दुः और चिन्ताएं सुगत कर; कभी २ तो 

यह पापोका ऋण रेजगारीको भांत अत्यन्त छोरी २ बहुतसी 

कुढ़नेको बातोंसे कट सक्ता है, परंतु यह एक बात पूरी निश्चयः 

है कि किसी न किसी शकलमें यह ऋण उतारना ही पड़ेगा । 

१४-इसलिये जो अव हमारी दशा है चह केवल हमारे 
पिछले कमोंका फल है; और इससे यह वात भी निकलता है. 

कि जो नवीन ( नये ) कर्म हम अव कर रहे हैं उनसे हमारे 

आरके जन्मको दशाको तय्यारी हो रही है । श्रगर किसी. 

मञुप्यको यह जान पड़े कि उसके अधिकार या बाहरी संप- 

| ्तिमें कमो है तो इस जन्ममें तो स्यात्‌ चद अपने खभाव या 
| अपनी दशामें हमेशः हरणक चातको मन चाही नहीं बदल 
सकेगा परन्तु वह अपने अगले जन्मके लिये जैसी चाहे यहां: 

| कमाई कर सक्ता है । 

ह £४-मडुप्यका हरएक कमे अपने -ऊपर ही समाप्त नहीं 
. दाता कितु उसके आख पासके दूसरे लोगोपर उसका असर 
पड़नस झक नहीं सक्ता। किसी २ कमीका असर बहुत हलक 
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होता है और किसी २ का अत्यन्त भारो। हर्के कमे चाहे 
अच्छे हो चाहे बुरे, हमारे कर्मके खातेमे दैव ( कुद्रत ) की 
बहीमे मानो छोटी २ रकमोंके जमा खरच हैं, परंतु भारी २ 
फलवाले कम चाहे वे अच्छे हो चाहे बुरे हमारे उस मनुष्यके 
निजके खातेमें पड़ते हैं. जिसका कि उनसे सम्बन्ध है और 
निज उसी मजुष्यसे उन कर्मोका भुगतान होता है । 
१६--अगर कोई मनुष्य किसी भूखे भिखारीको भोजन 
देवे या उसे मीठे चचनासे प्रसन्न करे तो उस पुणयका फल 
उसको दैव (कुद्रत) के सामान्य (सुजमिंल) खातेसे मिलेगा,. 
परन्तु अगर कोई मलजुष्य अच्छा कर्म ऐसा करे कि जिससे 
.. «किसी दूसरेका सारा जीवनचरित्र बदल जाय तो डसको 
# . उस मलुप्यसे आगे किसी जन्ममे इस प्रयोजनसे निश्चय 
'भिळना पड़ेगा कि जिसको लाभ पहुँच चुका है उसे उस 
भळाईका बदला देनेका अवसर मिल सके। अगर कोई 
मझुप्य किसी दूसरेका मन दुखाचे तो उसे इसके बद्लेमे आगे 
कभी न कभो किसी न किसी प्रकार उतना हो सुगतना पड़ेगा; . 
चाहे वह मनुष्य जिसको रंज पहुँचा है उसे कभी भी न मिले; 
परन्तु जो मञुष्य किसी दूसरेको भारो हानि ( जुकसान ) 
पहुंचाता है अर्थात्‌ जो उसके जिन्द्गो भरको बिगाड़ देता 
है या उसकी उन्नतिमे बाधा डाल देता है तो उसे फिर इस 
व भज्ञुप्यके संग आगे जन्मौमें किसी अचसरपर निश्चय मिलना: 
पड़ेगा कि जिससे इसे यह अवसर मिले कि अपने पापका 
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बदला उसकी नप्नता और सेवा करके सुगता दे। सारांश 
यह है कि बड़े बड़े आण ( करजे ) तो निज निज शरीरांसे 
'भुगताये जाते हैं परन्तु छोटे छोटे ऋणका हिसाब साधारण " 
( आम ) रोजनामचेम ही रहता है । | 
१७--ये ही बड़ी बड़ी बात हैं जिनसे यह वात निश्चय को 
जाती है कि किसी मचुष्यका आगे जन्म कहां होना चाहिये । 
सबसे पहले शुष्टिके क्रमोन्नतिका बड़ा नियम काम करता है 
और इस सष्टिके नियमका यह सुभाव है कि जिस .अवस्थामें 
नसहजसे सहज रीतिसे चाहते चाहते गुण बढ़ खक उसकी 
“ओर मञुष्यको लगाये रहे । इस बड़े प्रवन्धमे मचुष्यकी कई 
-सुख्य जातियां रकखी गई हे जिनको सूलजाति (Root races) 
कहते हैं और इन्हींने पृथ्वीपर पक दूसरेके पीछे उत्पन्न होकर ˆ 
प्रभुता पाई है। इनमेंसे एक आयोकी बड़ो जाति भी है 
( Ind०-Cau०३927 ) जिसमें कि आजकल पृथ्वीके सबसे 
'बढ़े हुए मनुष्य शामिल हैं। इससे पहले कमसे मंगोलजाति 
. उत्पन्न हुई थी ,जिसे ब्रह्मविद्या सभाकी पुस्तकोमें ऐेरळां- 
टियन इसलिये कहते हैं कि जिस स्थलपर रहकर उन्होंने 
पृथ्वीका राज्य किया था बह उस ठोर था जहां अब 
ऐटलांटिक समुद्र भरा हुआ है । इस जातिके पहले 
हबशी ( \€४८०।१ 72८९) थे जिनके बंशमेसे कुछ अब 
भी हैं परंतु दूसरी नवीन जातिकी शाखाओंसे अब ये रे 
आहुत कुछ घुल मिल गई है। इन बड़ी सूल जातियामे- ड 
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से हर पकमेंसे वहुतसी शाखा निकली हैं जिन्हे हम उपजाति 
कहते हैं; जैसे कि रोमांस और उयुटानिक और फिर हर एक" 
~ की शाखा हैं जेसे कि पहलेमेंसे फरांसीसी और इटलीवाले, 
और दूसरोमे अंग्रेज ओर जमन | 
१८--ये प्रबंध इसलिये किये जाते हैं कि देश, काल और 
व्यवस्था भांत २ की मिल खके कि जिनमेंसे जीवांत्माको अपने 
लिये चुननेमै सुमीता पड़े। जात २ के लोगांको अपनी २ 
उन्नतिके लिये अलग २ गुण चाहने पड़ते हैं ओर अपने २ 
लोगाँके ऐसे गुणोके बढ़ानेके लिये हर पक जातिमे विशेष 
योग्यता होती है। हर पक देशमे व्यवस्थाणं इतनी भांत २ 
९४. की दतो हैं कि प्रायः गिनतीमें नहीं आसक्ती हूं, जैसे धन, 
द्रिद्रता, अवसरों ( मौकोका ) वहत २ मिलना, या सवथा न 
‘मिळना, बढ़नेके लिये सुभीते, या भांत २ की कठिनाइयां। 
_क्रमोन्नतिका नियम खभांवसे ही इन सब अनन्त व्यवस्थाओमें 
से चुनकर उन व्यवस्थाओंम मलुष्यको लेजाता है कि जो 
उसकी जरूरतौके लिये उस समयपर अच्छीसे अच्छी हैं। 
१8--परन्तु इस नियभके साथ ही साथ एक दूसरा नियम 
कर्म और कर्मफलका और लगा रहता है जिसका कि पहले. 
चरणन हो चुका है। शायद महुष्यके पिछले कमं ऐसे न हुए 
हो कि जिनसे उसको ( यो कदो कि ) अच्छेसे अच्छे अवसर 
मिल सके; अर्थात्‌ उसने अपने पिछले जन्मोमें कोई ऐसी 
कया चलाई हो कि जिनका निश्चित फल यह हो कि उसके 
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लिये अव बंधन या रोके पैदा हौ और इन बन्धनासे उत्तमसे' 
उत्तम अवसरोंके मिलनेमें वाधा पड़ सकती है और याँ अपने _ 
ही पिछले कर्मके प्रतापसे अब उसको कुछ घटिया द्रजेके 
अवसरोपर ही संतोष करना पड़ेगा । इसीलिये हम यह कह 
सकते हैं कि क्रमोन्नतिका नियम अगर उसमें छेड़ छाड नकी 
जाय तो हरएक मञुप्यके लिये अच्छीसे अच्छी वात करेगा 
परन्तु मञुपष्यके ही पहलेके कमोंसे इस नियमकी क्रियाम 
वाधा ( हरज ) पड़ जांती है। ३३} + 
२०-इस वंधनके प्रसंगमें एक बड़ी वात यह हे कि अगर 

किसी मञुष्यने किसी एक मण्डली या जनससूहके सारे 
जीवात्माश्रोके साथ पिछले जन्मौमें सम्बन्ध कर लिया है तो 4 

. उनका उसपर बड़ा असर होता है- और इस असरसे लाभ 
भी हो सकता है और हानि भी। यह असर उन जीवात्माओँ- 
का होता है कि जिनके साथ उसने प्रीति या द्ेषकी, सहायता 
या विरोधकी गाढ़ी गांठ बाँध रक्खी है, और यह यो है किः 
पिछले सस्बन्धोके कारण उन जीवात्माओंसे इसे फिर मिलना 
पड़ता है। यह उद्दरानेके पहले कि इसको कहां और किस 

. मकार जन्म दिया जावे इसका उन जीवात्माओके साथ जो 
सम्बन्ध है उसपर विचार कर लेना पड़ता है। 

२१-परमेश्वरकी इच्छा यही है कि मचुष्यकी क्रमोन्नति 

दो। परमेश्वरकी इच्छाकी सूचना सुष्टिकी प्रक्तिसे होती है 
ओर इस प्रकृतिका यह प्रयत्न रहता है कि मनुष्यको वही 
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चात दी जाय जो उसकी उन्नतिके लिये अच्छीसे अच्छी हो; 
यरन्तु इसमें केवल मचुष्यके पिछले पुण्यां और पिछले सम्व- 
जन्थोसे हेर फेर हो जाता है। यह वात मानी जा सकती है 
कि जन्म लेनेपर मचुप्यको जो जो बातें उस जन्ममे सीखनी 
हैं वे सँकड़ो अवसरमेंसे चाहे किसी एक अवसरमें सरीखी 
जा सकती हैं। .इनमेसे आधेया आधेखे अधिक अवसरों- 
का मेल तो उसके पिछले वहुतसे और भांति भांतिके कर्मोंके 

` कारण नहीं मिल खकेगा। अच जो थोडेसे अवसर रहे 
उनमेंखे कौनसा अवसर लिया जाय इसके निश्चय करनेमें यह 
विचार करना होता है कि उसके कुटुम्वमें या पड़ोसमें कोन 
कौनसे जीवात्मा हैं जिनके साथ इसको सेवा या प्रेमका बदला 


दना या देना है। 


Et F 
® 
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अध्याय झाउवां । 
—B— 

जीवनका अभिप्राय । 

( जिन्दगीका मकसद ) 


[|] दै [वी परबन्धमें हमारे जो जो करतब [ फरज ] हैं उन्हें 


(गए पूरा करनेके लिये हमको इस सारे प्रबन्धकाः 
सामान्य वृत्तान्त हो नहीं [कन्तु यह भी ब्योरा समझ लेना 
चाहिये कि मञुपष्यको इसमें विशेषकर क्या क्या करना हे ।. 
दैवीप्रवाह प्रतिमं उतरते उतरते गहरेसे गहरे खनिज सृष्टिः 
कंकड़ पत्थर आदिमे पहुंचा, परन्तु इस समूहीप्रचाहमें भिन्नः 
भिन्न होनेकी अंतिम द्रजेकी व्यवस्था खनिज सुष्टिमें अर्थात्‌ 
प्रकृतिमे गहरेसे गहरे प्रवेशपर तो नहीं हुई, किन्तु उस अच- 
सरपर हुई कि जव चह प्रवाह क्रमोन्नतिमे ऊपर चढ़ता हुआ: 
मचुष्य सश्टिम पहुँचा। हमको इस उन्नतिके क्रममे यो तीन' 


* जण्डोका अलुभव करना है। 


(क ) प्रवाहका उतार जिसमे भिन्नता और स्थूलता. 
( घनता ) बढ़ती जाती है। इस खंडमे आत्मा पदार्थ (मादर). 
` में लिपटती जाती है कि जिससे उसमे होकर आत्माको: 


रुपशोका बोध हो सके । . 
(ख ) प्रवाहका ऊपर चढ़नेका पहला भाग जिसमें 
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2 यह बात खीखती है कि ये शक्तियां परमेश्वरकी सेवांमें उचित: 
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झुकाव अधिकतर भिन्नताक्री ओर होता है, परन्तु साथ हो 
साथ झुकाव अधिकतर आध्यात्मिकताकी बढ़ती और स्थू- 
लताके घटावका होता है। इस खरडम आत्मा पदार्थपर 
अधिकार जमाना सीखने लगंतो है और उसे ऐसा दिखलाई 
पड़ने लगता है कि पदार्थ भी आत्माका ही एक रूप है ' 

( ग ) प्रवाहका ऊपर चढ़नेका दूसरा भाग जिसमें कि. 


'भिन्नता बढ़ते बढ़ते अंतिम दरजेपर पहुंच जाती हे और: 


पकता और अधिकतर अध्यात्मकताकी ओर झुकाव हो जाता 
है। पदार्थमें होकर रुपशोंका बोध करना और पदार्थमे 
होकर अपने आपको प्रकर करना भी भलीभांति सीखकर 
और अपनी शु्त शक्तियाको जगाकर अब आत्मा इस खंडमें 


र तिसे कैसे काममें लाई जायं.। ; 
२-पहलेकी खारी कमोन्नतिका अभिप्राय यह रहा है कि 

ईश्वरांश जीवात्माकी शकलमे प्रकट हो जाय। फिर जीवात्मा: 
भी नीचे उतरता हुआ अपनेको लगातार शरीरोमें डालकर ` 
अपनी उन्नति करता है। . जो मनुष्य इस घातको नहीं समकते 
हैं वे जैसा कि इन शारीरो में जीवात्माका दर्साव दोता है 
उसीको आतमा मान लेते हैं ओर इसलिये डसीके निमित्त 
जीते हैं और अपने जीवनका ढंग ऐसा बना लेते हें कि मानो 


$7 उसके चणिक लाभ ही उसके लक्ष्य हैं। जो मलुष्य किः 


जउममता बूकता है वह यह जानता है कि जोवात्माका जीनव | 


८ ; 
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ही केवल एक सुख्य वात है, और केवल इखीको उन्नतिके लिये 
क्षणिक शरीर धारण किये जाते हैं | इसलिये जव यह निश्चित 
'करनेका समय आता है कि दो मार्गोमेंसे कौनसा मार्ग लिया 
जाय तब वह साधारण मलुष्यकी नांई यह नहीं सोचता है कि 
इन दोनोमेसे किससे मुझे शरीरधारी कामात्माके वेषमे अधिक 
खुख और लाभ पहुंचेगा किन्तु बह यह सोचता है कि मुझ 
जीवात्मारूपकों अधिक उन्नति किससे!मिलेगी। अनुभचसे वह. 
यह वात जल्दी जान लेता है कि कोई चीज जो सबकी भलाईकी 
'नहीं हैं वह उसके लिये या किसी औरके लिये सचमुच भला- 
'ईकी कभी नहों हो सक्ती हे, ओर है इसलिये जल्द ही चह यह 
' .स्रीख लेता है कि अपने आपको सवथा भूल जाना चाहिये 
'और केवल वही बात मांगना चाहिये जो मजुष्यमात्रके लिये 
"उत्तम हो । 

२-इसलिये यह बात चोड़े है कि उन्नतिके इस दरजेपर 
“जिस किसी बातसे एका बढ़े और जिस किसी वातसे आध्या- 
त्मिकता बढ़े बही हमारे लिये परमेश्वरकी मनशाके अजुकूल 
'है, ओर इसलिये वही हमारे लिये उचित है, और जो कुछ कि ` 
'भिन्नता या स्थुलता बढ़ावे वह निस्संदेह हमारे लिये उतनी 
ही अडुचित है। कोई कोई ब्रिचार और वासनाए एकता 
करनेवाली होती हैं; जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, ( हमदरदो ) 
सन्मानः उदारता। ङु ऐसी हैं कि जिनसे भेद पड़ता है ` ७5 
जैसे कि डेप; जलन, इया, अभिमान, नियता, भय | इनमे. 
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पहले अर्थात्‌ प्रमादिक तो हमारे लिये उचित है और दूसरे 


द्वेषादिक हमारे लिये अनुचित हैं । 

४--इन सब विचारों ओर वांसनाओम जो कि. हमारे 
लिये चोड़े चौड़े अनुचित हैं हमको एक विशेष बात दिखलाई 
यड़ती हैं अर्थात्‌ खार्थपन; और उनमें जो कि हमारे लिये चौडे 


` चौड़े उचित हैं हमें यह दिखलाई पड़ता है कि विचार, दूस 


रोके साइुकूल है और उनमें खार्थपनके विचारका अभाच है । 
इसलिये हमें यह दिखलाई पड़ता है कि खार्थपनही एक बड़ा 
दोष है और पूर्ण खार्थपनेका अभाव अर्थात्‌ पूर्ण परमार्थपन 
सब शुणोका शिरोमणि है। इससे हमको तत्काल एक स्थायी 
नियम्न वर्तनेके लिये मिलता है। जो मलुष्य ज्ञानपूर्वक दैवी 


` इच्छाके अनुकूल चलना चाहे उसे अपनी कामात्माके अर्थ या 


सुखका विचार अलग रख देना चाहिये और दूसरोंकी भलाई 
और आनन्द्के लिये काम करते हुए केवल उस दैची इच्छाको 
सूरा करनेमे अपनेको लगा देना चाहिये। ` 

५--यह एक ऊंचा लच्य है और इसका प्राप्त होना कठिन 
है, क्योकि हमारे आचरण इतने बहुत कालसे सार्थपनके' चले 
आये हैं। हम सब प्रायः अभी शुद्ध परोपकारो. भावके दे. 
से बहुत नीचे हैं; ओर इममे अमी अवशुण ' इतने भरे हुए हैं. 
और बहुतसे सहूगुण अभी इतने पक्के नहीं हो पाये हैं कि 
जितने होना चाहिये इसलिये यह प्रश्न उठता है कि उस शुद्ध 
चृद्रेपकारी सावके प्राप्त करनेके लिये क्या करना चाहिये . . 

११ 
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६--यहां हमें उस बड़े नियमकी सहायता लेनी पड़ेगी जों 
` कर्म और कर्मफलका है और जिसका हम पहले वणेन कर 


चुके हैं।' “जैसे कि इम इस स्थूललोकके प्राकृतिक नियमासे 
निश्चयके साथ काम लेते हैं वैसे ही इम सूदमलोकके इन 
नियमोसे भी कांम ले सकते हैं। अगर हममे अवगुण हें तो 
वे अज्ञान और भोगोम रत होनेके कारण थोरे धीरे बढ़ गये 
हें। अब वह अवस्था आ गई है कि ज्ञांनके कारण अज्ञान उठ 
गया है अर्थात्‌ इमको अवशुणमे दोष प्रतीति होने लग गया 


' है इसलिये इस दोषसे छुटकारा पानेका जो मार्ग है वह हमारे 


सामने चौड़े आगया हे। 
७--इन सब दोषॉमेंसे एक एक दोषका उल्टा एक 'एक 


सद्गुण है; अगर इनमेंसे कोई एक दोष भी हममें सिर उठाता _ 


जान पड़े तो हमे तत्काल अपने भीतर उसके उलटे सद्गुणको 
बढ़ानेके लिये विचारपूर्वक प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये। अगर 
किसी मज्ुयको यह अनुभव हो जाय कि वह पहले सार्थी 
रंहता आया है तो इसका अर्थ यह है कि उसने अपनेमे. इख 
बातका खभाव डाल लिया है कि सबसे पहले अपने आपका 
और अपनी प्रसन्नताका विचार करे और अपने हो ' आराम 
और सुखको देखे और इसका दूसरोपर क्या 'असर होगा 


इसपर पूरा ध्यान न दें। अब उसको ` चिचारपूचेक ठीक' 
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___ नियम कर लेनो चाहिये कि किसी कामके करनेके पहले यहं 
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सोच लिया करे किं इसका असर उसके आंस पांसके लोगो 
पर कैसा दोगा । . उसे: दूसरोंको प्रसन्न करनेका अभ्यास 
करना ( आदत डालँना ) चाहिये चाहे उसको इसमें कष्ट ग्रा 
हानि ही कयां न हो। इससे धीरे धीरे उसका सहज सुभाव 
पड़ जायगा और इसको वढ़ानेसे .उसके सार्थपनका अवशुण 
जाता रहेगा। . . 

८--अगर किसी मजुप्यको जान'पड़े कि वह शंकासे 
भरा.इुआ है और सदा उसके आस पासके लोगांपर यह 
लांछन लगानेको तैयार रहता है कि जो कर्मं वे कर रहे हैं 
उनके हेतु बुरे हैं तो उसे इस वातका सदा अभ्यास करना 
चाहिये कि अपने साथियोका विश्वास करे, और यह सम- 
रता रहे कि उनके अभिप्राय ( नियत ) सदा उत्तमसे उत्तम 
हें। यहां यह कहा जा सकता है कि अगर कोई मनुष्य ऐसा 
करेगा तो उसे धोखा खाना पड़ेगा, और बहुत बार उसका 
विश्वास झूठा निकलेगा । परन्तु यह छोटी बात है। थोखेके 
डरसे सदा अविश्वासी बने रहनेसे तो यह बहुत अच्छा हे 
कि चह अपने साथियाका विश्वास करके धोखा खाय | इसके 
सिवाय विश्वाससे शुमचिंतकता उत्पन्न दो जाती है। अगर 
किसी मच्ुष्यका तुम विश्वास करोगे तो चह प्रायः यह 
दिखला देगा:कि बह विश्वासके योग्य. है, परन्तु अगर तुम 


{किसी मडुष्यपर शंका-करोगरो तो वह प्रायः जल्दी दी तुम्दारी 


हंकराको सच्ची कई देगा।। | >. ˆ 30 . एक 
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~ &--अगर किसीको अपनेमें लालचकीो आदत दिखलाई 


'पड़े तो उसे चला चलाकर : विशेषं -रीतिसे उदार होना 
'त्राहिये; अगर वह चिडचिडा हो तो उसे'शांतिका निरन्तर 


` अभ्यास करना चाहिये; अगर उसमें ` कुतुहल अर्थात्‌ दूस राके 


भेदोको बृथा खोज करनेका व्यसन हो तो उसे इस लालसाको 
बार वार भ्यान रखकर रोकना चाहिये; अगर उसे उदासीके 
वेग आते हो तो उसे निरन्तर ओर चाहे कैसे प्रतिकूल अवसर 
क्यो न आवे प्रसन्नताका अभ्यास रखना चाहिये । 
१०--किसी मचुष्यके खभावमें अगर कोई अवशुण हो 
तो उसका अर्थे यदद है कि इसके डल्टे गुणका उसकी आत्मामं 
अभाव है। उस अवशुणको दूर करनेका, ओर उस रो फिर 
न आने देनेका सवसे छोटा रास्ता यह है कि जीवोत्मामें 


जो अभाव अर्थात्‌ रीती ( खाली ) ठोर है उसको भर ' 


दिया जाय और जो सद्शुण .कि यो उभरेगा चह 
भिद्‌ करु उसके खभावम आगे जन्मों बराबर द्संता 
रहेगा। जोवात्मामं बुराई तो नहीं रह सक्तो, है परन्तु 
भलाईमे कमी रह सक्ती हैं । जीवात्मामें केवल सड्ुण ही उभर 


खक्ते हैं और'जब ये गुण अच्छो तरहसे उभर आते हैं तब चे | 


डसके सारे शरोरोंमे अर्थात्‌ विचांरो, वासनाओ, और कमॉमे 


{दिलाई पड़ने लगते हैं, ओर इसलिये इन सबमेसे किसोमें 


A 


इन'सह्गुणोके उल्दे अवगुणके दोष नहीं रह सबले हैं; परंत 


_ जञोवारमामें जहां कहीं कोई खाली टोर पड़ी हैं अर्थात्‌ कोई 
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सद्गुण बिना खिला पड़ा हुआ है वहां उसके मन या चास- 
नाओंमें कोई पेसी बात नहीं मिलती है कि जो उस सदुगुणके 
उळटे अचशुणके उगनेको रोक सके; और लोकमें उसके आस 
पास दूसरे लोगोंमे यह अवगुण पहलेसे' ही होता है और ' 
मझुप्य मानो ऐसा पशु है कि जो औरांकी देखा देखो करने 
ळगता है; इसलिये प्रायः यह अवशुण उसमें भी जल्दी प्रकट 
हो जाता है। परंतु यह अवगुण शरोरो ही का है न कि भीतः 
रके मचुप्यफ़ता । इन शरीरोमे इस अचशुणके वेर २ उठनेखे एक 
ऐसा वड़ा वेग खड़ा हो जाता है कि जिसका जीतना कठिन 
होता है; परंतु अगर जोवात्मा.अपनेमें इसके उलटे'सद्शुणके 


` यनानेका प्रयत्न करती है तो यह बुराई जड़से कट जाती है 


ओर न फिर इस जन्ममें न आगे किसी जन्ममें हो खक्ती है। : 

११-मञुष्य जव इन सट्युणोको अपनेमे उभारनेका 
प्रयत्न करता है तब उसे कई प्रकारकी वाधा होती है, इसलिये 
उसे यह सीख लेना चाहिये कि इन बाधाओको कैसे दवाचे। 
इन वाधाओकी गिनतोमें आज कल दोष ढूंढने (ड॒कता चोनी) 
की रुचि है अर्थात्‌ किसी बातमे दोष निकालना, हरणक 
वस्तुको निदरना, हरणक वस्तु और हरपक मजुष्यमे दोष 
देखना । उन्नतिके लिये ठीक इससे उलटा करना चाहिये । जो 
मंनुष्प उन्नतिके मागमे जल्दी 'चलना चाहे उसे यह सीख 


he ' लेना चांहिये कि हरएक वस्तुमें भलाई देखे अथांत्‌ हरएक 


ऽ ्स्तुमे और दरपक मह॒ष्यमें जो छिपा'हुआ इश्वर है उसको 
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देखे। उन दूसरे लोगोको चहं केवळ इसी रीतिसे सहायता 


देसक्ता है और केवल इसी रीतिसे वह उन दूसरी वस्तुओमें 
से अच्छांसे अच्छा लाभ उठा सक्ता है। 

..._ १२- दूसरी बाधा धीरजका अभाव है। आज कल हम 
जल्द उकता जाया करते हें अगर हम किसी कामको हाथमे 
लेते हैं तो उससे तत्काल फल मिलनेक़ी आशा करने लगते हैं, 
और अगर तत्काल फल नहीं निलता है तो हम उस कामको 
छोड़ देते है और कोई दूसरा काम करने लगते हैं। अध्या- 
त्मिक उन्नति करनेकी यह रीति नहीं है। जो यत्न कि हम कर 
रहे हैं बह यह है कि सामान्य रीतिसे जो उन्नति सेंकड़ों 
जन्मोमें होती वह एक या दो जन्ममें ही प्रात हो जाय । यह 
ऐसा काम नहीं है कि जिसमें तत्काल फल मिळनेकी आशा 
की जा सके । जब हम किसी बुरी आदतको. उखाड़ डालनेका 
प्रयत्न करने लगते हैं, तव हमको यह काम कठिन जान पड़ता 
है; इसका क्या कारण है? इसका यही कारण हैं, कि इसका 
व्यसन हंमको शायद्‌ बोस हजार वर्षोसे चला आया है और 


: . बीस हजार वर्षोकी आदत एक या दो दिनमें कभी नहीं मिट , 


सक्ती। हमने इस आदतका वेग अत्यन्त बढ़ जाने दिया है, 
. और जबतक हम इस वेगको नहीं दबाले तवतक उन ब्य: 
 सनोकेउल्टे सद्गुणकी ओर हम कोई बल नहीं लगा सक्ते 


हैं। यह काम ऐक पलमे होनेका नहीं है, परंतु यह निश्चय हें 
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क्योकि वह वेग. कितना ही बड़ा क्यों न हो निदान है श्रंतः 
वाला; परंतु जो बल कि हम इसको दबानेमे लगा सक्त हैं चद 
मलुष्यकी इच्छा शक्तिका अनंत ( आत्मिक ) बल है जो कि 
दिन २ वर्ष २ ही नहीं, किंतु चाहे तो जन्म ऊन्मान्तर .तक 
जतनपर जतन करनेमे लगा रह सक्ता है। . 

१३--दूसरी कठिनाई यह है कि हमारे विचारों (खयालों) 
मे निर्मलता (सफाई) नहीं होती । पश्चिम देशके लोगोको धम 
की वातामें निर्मल विचार करनेका कम अभ्यास होता है। उनके 
विचार गोल मोल और विना कटे छरे होते हैं। और इनसे 
अध्यात्मिक उन्ञतिमे काम नहीं चल सक्ता। चाहिये तो यह 
कि हमारे संकल्प साफ और हमारे विचारोके आकार करे 
छुटे हौ । दूसरे और गुण जो चाहिये वे शांति और प्रसन्नता 


` है। आजकल ये गुण विरोमे मिलते हैं, परंतु जो काम कि 


“हम यहां करना चाहते हैं उसमें इनके बिना कभी काम नहीं 
चल खक्ता। | 

१४--खभाव बनानेकी क्रिया ऐसी हो प्रमाणिक है जैसे 
(कि शरीरके पट्टोंके वढ़ानकी। वहुधा मञुष्य जब यह देखते हे 
कि उनके शरीरके पट्टे ढीले और निर्बल पड़ गये है तव यह 
समझ लेते हैं कि उनकी यह दशा प्रझतिसे ही है और इस 
निर्वलताको अपने ही दुर्भाग्यकी बात समझ लेते हैँ; परंतु जो 


{्‌ कोई मजुष्यके शरीरका कुछ भी दाल जानता है उसे यह खबर ' 


९. वेकि बरोबर व्यायाम ( कसरत ) करनेसे ये पटु बलिष्ठ 
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(तनडुरुस्त) हो जायंगे और सारा शरार अच्छा बन जायगा । 
ठीक इसी तरह बहुतसे लोग चुरे खभावके या लालची यां 
शंकावाले या विषयी होते हैं, और जब इन दोषोके बस वे 
कोई वड़ो चूकको चात कर बैठते हैं या किसकी बड़ी हानि 


` कर देते हैं, तब . वे यह बहाना करते हैं कि हमारा उतावलां 


खभाच है या यह कि हमारे दैव गतसे (कुद्रतसे) यह सुभाषः 
है या वेह खभाव है और ऐसा कहके यह द्रसाते हैं कि दैवः 
'गतमे उनका बस नहीं चलता है। 


१५-शरोर बनानेकी नाई अपने खुभाव बनानेमे भी उपाय 


हरणकके हाथमे ही है। ठीक २ शारिरिक अभ्यासके बरावर . 


करते रहनेसे पट्ठो पुए हो जाते हैं और ठीक २ मानसिक. 
अभ्यास बरावर करनेसे मनुष्यके खभावम जो कोई गुणः 
अड ( छिपा ) हो वह उभर आता है। साधारण मनुष्य यह 
नहीं जानता है कि वह ऐसा कर सक्ता है, और अगर बह. 
देख भी ले कि ऐसा हो सक्ता है तो भी वह करनेका साहस 


. नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम होता है ओर मन- 


को बहुत रोकना पड़ता है। उसे कोई ऐसा बडा लाभ नहीं: 


__ दिखलाई पड़ता है कि जिसके लिये वह पेसे कष्ट और परि: 


श्रमका भार अपने ऊपर लेवे। . 
* १६--इस भारके उठानेकी रुचि तो असलो बातके जानं 


. जाता है कि मोति किस सीध (रुल ) में चल रही है 
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वह उसके अनुसार चलनेमें अपना. केचल' लॉभ हो “नहों 
समझता किंतु उसमें अपना गौरव ( फलर) और आनन्दः | 
मानता है। अंगर कोई मनुष्य किसी बातकें' करनेका संकरपं' 
कर ले तो मानो उसने उन बाताँके करनेका : भी ' संकंल्प कर 
लिया है कि जो उस वातके सहायक हैं; इसलिये अगर 
लोकोपकार करना चाहे तो उसको अपनेमें उन गुणौ ओर 
बलकोः उभार लेना होगा कि जिनकी लोकोपकार करनेके लिये 
जरूरत होती है। इसलिये जो मनुष्य लोकका सुधार करना: 
चाहता है उसे सबले पहले अपना सुधार करना चाहिये । 
उसे यह खभाच डालना चाहिये कि अपने लेनेपर खत्व (हक) ` 
आग्रह करनेकी आदत सवंथा छोड़ दे. ओर अपने कार्य कमो . 
(फरज) के भारको ततूपरतासे उतारनेमे सवेथा लग जाय।उसे 


. यह सीख लेना चाहिये कि उसके साथियाके संग'जो जो उसके 


सम्बन्ध हैं वे खच उनको सहायता करनेके लिये या किसी न 
किसी प्रकार उनकी भलाई करनेके लिये उसे अवसर मिले हें। 
१७ जो मलुष्य इन वातोको समभ कर अभ्यास करता 
है उसे यह अनुभव हो जाता है कि चिंचारकों शक्ति. अत्यन्त 
प्रबल है और इसको पूरे बसमें रखना चाहिये! सब 'कमे ' 
सोच चिचारसे उत्पन्न होते हैं क्योकि अगर कमे विना विचा- 
रके हो भी जाय ता भी उसकी सहज उत्पत्ति उन विचारों 
इच्छाओं और चासनाओँसे है कि जिनको मजुष्यने अपनेमे: 
पहलेके दिनोमे अति.विस्तारसे बढ़ने दी हैं।.  "'” र 
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. १८-चतुर मजुप्य इसलिये अपने विचारप्र बड़ी चौकसी ` 
' -रखता है क्योकि यह विचारशक्ति उसके लिये एक प्रवल हथि- 
_ _ -यार है, और उसपर इस बातका भार है कि इस हथियारसे 
उचित काम लिया जाय। . उसका यह काम हे कि अपने 
-मनको बसमे रक्खे जिससे यह न तो दुंद मचाने पावे ओर न 
. ' -इससे खयं उसको और दूसरोको हानि पहुंचने पावे। चतुरः 
* मलुष्यका यह भी काम है कि चह अपनी चिचारशक्तिको .बढ़ावे 
-क्योकि इससे वहुतसां असली और+चलाकर भलांई करनेका 
-काम हो सक्ता है। इस तरह अपने विचार और कर्माको चसमें 
रखकर ओर सब बुराइयोको अपनेमेसे निकालकर और अपने 

"सङ्गुणाको उघाड़कर मनुष्य अपने साथियांसे जल्दी बहुत 

, ऊँचा बढ़ जाता है, और उनमें इसकी इस वातकी चोड़े प्रतिष्ठा 
ःहो जाती है कि यह बुराईके दबानेके लिये भळाईकी ओर, और . 
:जड़ताको दवानेके लिये उन्नतिकी ओर चल रहा हे। 

. १8-श्वेतः महामंडलके महर्षि, जिनके हाथमे जगत्‌की 
'उन्नतिका भार है सदा पेसे योग्य मचुष्योको तलाशमे इस लिये 
*रहते हैं कि उनको सिखाकर इस बड़े कार्यमें उनसे काम लें । 

` "ऐसा कोई मंडुष्य हो उसपर उन महात्माओकी दृष्टि पड़े बिना 
त्तहीं रहती, और वे अपने काय्येमे उससे काम लेने लग जाते 
हैं। अगर वह अच्छा और कामका निकले तो वे जल्दी उसे 


अना लिया जाय और उसे विशेष शिक्षा हरी. जाय कि. जिससे 
' $ 2 HE पक 6 
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।चद्द इन महात्माआँको' जगत्के इस काय्येमे सहायता देकर, 
'एक दिन उन जैसा हो जावे ओर उनके प्रतापशाली महामं: 
® ङडलमें भरती हो जावे। ` 
२०-परन्तु पेसे प्रतापशाली पदके लिये केचल साधा- 
र्ण अलाईसे काम नहीं चलता। यह सच है कि सबसे 
पहिले मजुष्यको भला होना चाहिये, नहीँ तो उससे काम 
लेनेका विचार करना ही व्यर्थ होगा। परन्तु भला होनेके 
साथ ही साथ उसे वुद्धिमान और दढ भी होना चाहिये । 
जरूरत एक बड़ी अध्यात्मिक शक्तिकी है न कि केवल भल- 
अनसाही को। उस्मेद्वारको सब साधारण दोष ही नहीं 
छोड़ने होते हैं कितु हढ़ताके साथ सदुगुण भी प्राप्त करने होते 
हैं, नहीं तो उसे खीकार होनेकी आशा करना बृथा है। भूल 
न्चूकौसे भरी हुई और खार्थौ रहन गतसे अब उसे नहीं रहना 
पड़ेगा कितु उसे ऐसे चतुर जीवात्माकी नांई रहना पड़ेगा कि | 
जिसको यह समभझमे आ गया हो कि इस जगत्के विशाल 
अबंधरूपी नाटकमे उसे क्या खेल खेलना है | उसे अपने आप- ' 
' को सर्वथा भल जाना होगा; उसे संसारी लाम या सुख या. 
बढोतरीका सारा विचार छोड़ देना पड़ेगा; उस कामके लिये 
जो कि करना है उसे सर्व्व त्यागनेको और सबसे पहिले 
अपने आपको त्यागनेको तैयार होना चाहिये। वह संसारमें 
( रहेगा परंतु संसारी नहीं रहना होगा। उसे लोक लाजको कुछ 
`. चिता न होनी चाहिये। लोककी सेवाके लिये उसे अपनेको 
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, मनु से कुछ ऊंचा बना लेना चाहिये। प्रसन्न सुख, प्रझुल्लित 
चित्त, और दृढ़ होकर उसे यह चाहिये कि वह केवल दूसरोके 
अर्थे ही जीवे ओर लोकमें परमेश्वरके प्रेमका सोता ( ओता ) 
बने । यह लच्य ऊंचा तो है कितु.अति ऊंचा नहीं दै, और यह 


अनहोना नहीं है क्योकि ऐसे मनुष्य मौजूद है; जो इसको प्राप्त 


कर चुके हैं। 
२१-छिपी हुई शक्तियोको अब कोई मनुष्य इतना उघाड़ 


लेवे कि शुरुदेवोका ध्यान उसकी ओर खिच आवे तो उममेसे' 


कोई न कोई उसको प्रायः जांचनेके लिये उम्मेदवार बना लेते 


हैं। यह जांच प्रायः सात वर्षकी होती है, परन्तु शुरुदेव उचित: 
समझ तो इसको घरा बढ़ा सकते हैं। यह समय पूरा हो 
जानेपर अगर उसका काम ठीक रहा है, तो वह ऐसा चेला 


बन जाता है जिसे प्रायः स्वीकार किया हुआ चेला कहते हैं। 


उससे शुरुदेचके साथ नगोचका सम्वन्ध हो जाता हे जिससे: 
कि गुरुदेवके भाव उसपर लगातार पड़ते रहते हैं, और हर-. 


, एक वातको जिसभावसे गुरुदेव देखते हैं यह भी चीरे धीरे 


उसी भावसे देखने लग जाता है। फिर कुछ समयेके पोछे 
अगर यह पूर्ण विश्वासके योग्य निकलता है तो उसे शुरुदेव 
और भी नगीच ले लेते हैं और तब यह गुरुदेवका पुत्र कहलाने ` 


लगता हे। 


४ २२--इन तीनो कक्षाओम उसका सम्बन्ध केवल अपने 
_शुरुदेवसे हे न कि सारे वेत महामरंडलसें। इंस  महाम॑- 
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` जीवनका अभिप्रायः। १७३ 


'ण्डलम तो कोई मंजुष्य जब ही भरती होता है कि 'जब वह 
' बड़ी दोक्षाओमेंसे पहली दीक्षाके योग्य दो जाता है: 
२३-यह महामएडल उन महर्षियोका है जो जगतके 
अधिपति [ हकमरां ] हैं; इसमे भरती होना मानो' मजुष्यके 
उन्नतिके क्रममें तीसरी बड़ी अवस्था है। इनमेंसे पहिली 
अवस्था वह थी जब यह मलुष्य चना अर्थात्‌ जब यह पश॒- 
-सुष्टिमैसे निकलकर जुदा हुआ और अहंताको प्राप्त होकर 
कारण शरीर पाया। दूसरी अवस्था वह है कि जिसे ईसा- 
इयाके यहां “परिवर्तन” और हिन्दुओंके यहां “विवेककी 
आपत्ति” और बोद्धौके यहां “मनके दाराका खुलना” कहते हैं। 
यह वह अवस्था है कि जब मजुष्य जीवनकी बड़ी बड़ी बातो- 
का अनुभव करता है और खार्थेके काय्याँसे सुड़कर ईश्वरी 
. इच्छाके अनुसार क्रमोन्नतिके बड़े प्रवाहके साथ साथ विचार-' 
'पूर्वक चलता है। तीसरी अवस्था इन सबमें बड़ी है क्योकि ˆ 
जिस दीक्षासे कि चह इस महामण्डलमे भरती होता है उससे 
यह बात भी पक्की हो जाती है कि अब दैवी इच्छाको नियत 
खमयमें पूरे करनेमे वह चूक नहीं सकेंगा। इसलिये जो' 
लोग इस अवस्थापर पहुंच जाते हैं वे ईसाइयोंके यहां 
“विशिष्ट” ४रक्षित” 'निर्मेयः और वौद्धौके यहां “भ्रोतापति” 
. अर्थात्‌ वे 'जो.नदोकी घारमे प्रवेश' हो गयें हैं, कहलाते हैं । 
क्योंकि जो लोग इस अवस्थापर पहुंच जाते हैं. उनके लिये 


f 


`> यह बात भी पूरी निश्चित हो ज्ञाती है कि बे-इससे भी ' 


< 


है 
s 
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ऊपरकी अंवस्थापर पहुंच जायंगे अर्थात्‌ सुक्ति अथवा महा- 


त्माके पदपर, जहांसे वे उन्नतिके उस क्रममें चले जाते हैं कि 


जो मडुष्यकी उन्नतिके क्रमसे परे हें। : `. 

२७-जो मचुष्य कि महात्मा याज्ीचनन्सुक्त हो जाता है वहः 
हकारे लोकको शेलीके लिये जो ईश्वरको नियत की हुई उन्नति 
है उससे पार हो जाता है। उसे अब इस कर्पके मध्यमें ही 


` वहः अवस्था प्राप्त हो गयी है .कि जो कि मनुष्यको इस कटपके. 


अन्तमे प्राप्त होनेवाली थी। इसलिये अब जो इस कल्पका 
समय बचा उसे चाहे वह यहां.मनुष्योंकी सहायतामें लगावे 


. चाहे दूसरी ऊंची सृष्टियोके दिव्यतर कार्योंमे । जिस मडप्यकोः 


अभी दीक्षा नहीं हुई है उसे हमारी सष्टिमें पिडलकर ओर . 


इसके आगेकी आनेवाली सश्टिमं पड़ जानेका भय अभी बना 


हुआ है, अर्थात्‌ यह वह दशा है कि जिसको ईसामसीहने 
“कल्प भरका दंड” कहा है जिसका कि उल्था भूलसे “अनंत: 
नक दंड” कर लिया गया है। इस कल्पभरके लिये पिछल- 
जानेके भये अर्थात्‌ इस युगमे या इस शैलीमें या इस सर्गम 


“पिछल जानेके भयसे वह मनुष्य जो दीक्षा पा जाता है “अभय” . 


हो जाता है। “वह उस धारमें पड़ जाता है” जो उसे इसी 
युगमें मोक्तके पद तक ले जायगी, यद्यपि यह अब भी संभव 
है कि वह अपने कमोंसे उस मार्गमे किः.जि 


| 


' श४--यह प्रवेशिका ( Matriculation) 
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जीवनका अभिप्राय । १७५ 


की परीन्षाके समान है, जिससे मचुष्य,किखी विश्वविद्यालय 
(Univercity) मे भरती हो जाता है और मोक्षका प्राप्त होना: 
मानो विशवविद्यालयंके क्रमके. समाप्त होनेपर डिगरी ( बो, 
प, आदिकी उपाधि ) प्राप्त करना है । इसी उपमासे इस क्रममें 
आदि अंतके बीचमें तीन और परोक्षाएं होती हैं जिन्हें प्राय्र+ 
दूसरी तीसरी और चौथो दोक्षा कहते हैं, और इससे आगे 
महात्मा या ऋषि पदकी पांचवां दीक्षा होती है। बोद्धोंकी 
पुस्तकौमें उन वन्धनोंके नाम गिनाये हैं कि जो छोड़ने पड़ते 
हें, उन नामोके अर्थपर ध्यान देनेमें इस ऊंची उन्नतिक क्रमका 
सामान्य बोध हो सक्ता है। इंन वंधनोंसे अभिप्राय उन अवः 
गुणोसे है कि जिन्हें मझुष्यकों इस सुक्तिके मार्गमे त्याग करना- 
पडता है। वे ये हैं-अनेकताका भ्रम, शंका या संशय, दंभ, 
चिपयासक्ति, द्वेष, इसलोक या परलोकम जीनेकी इच्छा, 
अभिमान, क्रोध, और अविद्या। जो महात्माके पद्को पहुंच 


जाता है उसके शीलकी (अखलाकी') उन्नति खारी समाप्त | 


हो जाती है, और आगे उसको उन्नति केवल ज्ञानको वृद्धि ओर: 


अधिक चमत्कारी अध्यात्मशक्तियोकी बढोतरीमें होती है। * - 
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ाल्लान 


` अधथाय नवां . 
मन्वंतराका इत्तांत । 


- Planetary Chain.. 


|] जि. [|स सृष्टि कममें हमारी पृथ्वी एक अङ्ग है वह हमारे 
[ठ] सौयपे जगत्‌मे अकेली नहीं है किन्तु उस जगतमे 
-पेसे ऐसे सब मिलाकर ग्रहोके दस क्रम हैं .जिन सबमें प्रायः 
'पुकसी अलग अलग उन्नति हो रही है। ऐसा हरएक क्रम 
गोलौकी मालामें चलता है, और हरणक क्रममें गोलोकी 
माल सात वार प्रलय हो हो कर पाइुर्भाव (प्रकट ) होती 


है। दरपक क्रममे और उसके मालके हरक प्रादुर्भाचमे ' 


“विधान ( तरीका ) यह होता है कि यह पहले तो पंक्ति पंक्ति 


करके स्यूलतामे बढ़ता जाता है और जब अत्यन्त स्थूळ हो 
चुकता है. तब फिर पंक्ति पंक्ति करके सूचम होता है। ५, 
_ . २-हरणक मालम सात गोळ होते हैं और इन गोलोमें 


. "और मालोमें यही नियम होता है कि पहले तो ये उतरते हुए 
` -स्थूलतामे बढ़ते ( कसीफ्‌) होते जाते हैं, और. फिर चढ़ते 
, हुए स्थूलतासे निकलते जाते हैं अर्थात्‌ सूच्म ( लतीफ ) होते 
' जाते हैं। इसके समझानेके लिये हम उदाहरणके ल्यि डस 
_ मालको लेते हैं कि जिस में इमारी पृथ्वी है। इस समय यह 


£ 5 
हे 
कक / 
Sr आ 


माल अपने चौथे अंथांत्‌ अत्यन्त स्थूल प्रादुरभाचमे है और 
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मन्वन्तरोका जृत्तान्त । १७७ 


इसलिये इसके सातो गोलोमेसे तीन गोले स्थूल हैं और दो 
चासनालोकके, और दो अशुद्ध मनके अणुआँके चने हुए हैं। 
देवी जीवन प्रवाह ( तरंग ) इस मालमे एक गोलेसे दूसरे 
गोलेमे लगातार जाता है और यह सबसे ऊंचे अर्थात्‌ सूक्ष्म 
योलेसे चलता है और धीरे धीरे उतरकर सबसे नीचेके गोले- 
में आजाता है और फिर उसी द्रजे तक चढ़ जाता है कि 
जहांसे यह चला था। 

. ३--इन सातो गोलोके नोम खुभीतेके लिये कमसे क, ख, 
गा, इत्यादि अक्तरोपर और प्रादुभांवकी गिनतीपर रक्खे'गये 
हें जैसे कि हमारी मालका यह चोथा प्रादुसांच है तो इसमें 
पहला गोला ४क, दूसरा ४, तीसरा ४ग, चौथा (अथांत्‌ 
अपनी पृथ्वी ) ४ घ, इत्यादि । ; 

४--इसमेंसे हरणक गोल स्थूल नहीं है ४ क, में मन- 
' लोकसे नीचे कोई अंणु नहीं है; और मनलोकसे ऊंचेके सब 
-लोकौमे इख ४ क, गोलके प्रतिरूप हें, परन्तु मनलोकसे नीचे 
इसका कोई भी प्रतिरूप नहीं है। ४ख, वासनालोकमें हे; 
परन्तु ४ ग, रुथूल है. दूरबीनसे हमको दिखलाई पड़ता है 
और यह चही ग्रह है कि जिसको हम मंगल कहते हैं। ४ घ, 
का. गोला यह हमारी ही पृथ्वी है जिसपर कि इस मालको 
जीवनतरंग आजकल चल रही है। गोला ४ च, वह ग्रह है 
कि जिसको हम बुध कहते हैं ओर यह भी स्थूललोकमे है। 
गोला ४ छ, चासनालोकम है और यह चढ़ती ओर है, ओर 
१२ 
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१७८ . ब्रह्मचिद्याका सूल ग्रन्थ । 


इसके समान गोला उतरतो ओरमें ७ ख, का है। गोल ४ क, 


को भांति गोल ४ ज, का भी सबसे नीचे अथवा सबसे गाढ़ा 
रूप मनलोकके नीचे भागमे है। इससे यह जान पड़ेगा कि 
इस मालमें कमसे गोले अधम मनलोकसे आरम्भ होकर 
चासनालोकमें होकर स्थूललोकमें उतरते हैं, ओर फिर चढ़ते 
हुए वासनालोकमें होकर अधम मनलोकमे पहुंचते हैं। 
( देखो नकशा ) । 


५--जैसे कि एक माळमें गोलोका कम पहले स्थूलमें 
डतरता दै और फिर उससे निकलकर चढ़ता है, ठीक वैसे 
हो मालके प्राटुभावाके क्रममें होता है। ( देखो नकशामे ) 
चोथे प्राडुभांचका व्यवस्थाका वर्णन, तो यह हो चुका, अब 
तीसरे प्रादुमांवकी ओर इछि डालनेसे हमें यह दिखाई 
"पड़ता है कि इसका आरम्भ अधम मनलोकसे नहीं होता, 
किन्तु उत्तम मनलोकसे। गोले ३क, और रेज, दोनों उत्तम 
'लोकके अणुओके हैं, और गोले ख, और ३छ, अधम मनल्ोक- 
पर हैँ। गोले रग, रच, वासनालोकके हैं, और अकेला पक 
गोला रेघ, स्थूल लोकमे हे, और प्रत्यच्त दिखलाई पड़ता है। 
हमारे मालका यह तीसरा घाहु्भांच बहुत काल पहले समाप्त 

` हय चुका है, परन्तु इस स्थूल ३घ गोलेका सूतक ( सुरदा ) 
शरीर अब भी हमको दिजलाई पड़ता है जो कि हमारा मरा 


ह 


अएदुभांव प्रायः चन्द्रमाकी माळ कहलाता है । 
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मन्वन्तरोका वृत्तान्त । १७६ 


'६/९+९+९३९० 


“~~~ ~ 


. ६-हमारी मालका पांचवां प्रादुभांव जिसके आनेमें 
अभी बहुत समय है तीसरी मालके समान होगा | उसमें एक, 
ओर पच. गोले दोनों उत्तम मनके अशुआक बनेंगे और गोले 
५ख, और ५छ, अधम मनके, और गोले एग, और ५, चासना- 
लोकके अणुआके बनेंगे; ओर अकेला एक गोला ५घ, स्थूलं 
लोकमे होगा । अलवत्ता यह ग्रह ५घ, अभी बना नहाँ है। 

७- इस मालके और प्रादुभाच रहे उनमे भी यही सामान्य 
नियम पाया जाता है, कि स्थूलता धीरे धीरे घटती जाती है। 
रक, २ज, दक, और दज, खव ये बुद्धिलोकमें हैँ; रख, रच, 
६ख, और दछ, सब उत्तम मनलोकमें हैं, र्ग, रच, दग, दच, 
___ झधम मनलोकमें हैं; और रघ, और ६घ, चासनालोकमें हें। ` 
$” ` इसी प्रकार १क, १ज, ऽक, ७ज, आस्मिक लोकके और १ख, 

_ १, ऽख, ७छ, बुद्धिलोकके और १ग, १ख, और ५ग, ७च 
उत्तम मनलोकमे और रघ, और ७घ, अधम मनलोकमें हैं । 
` ८--इस तरह यह मालूम दोगा कि यह बात किसी एक 
गोलके भीतर गोलोके क्रममे हो नहीं है कि जीवनप्रचाह । 
 स्थलमे क्रमले उतरता है और फिर उसमेसे निकलकर चढ़ता 
है, किन्तु माळके प्रादु्ंचोके क्रमे भी ठीक पेसा ही 
होता है। 
--हमारे सोौरय्यजगत्में आजकल १० खृष्टिकम चल 
रहे हैं, परन्तु उनमेंसे केवल सात ऐसी अवस्थापर हें कि 
उनमेंके ग्रदोमेंसे कोई न कोई इस स्थूल लोकमें भो हे। वे 
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rs 


दिम ये हैं-( १) बलकन नामी अपरचित अहका स्टिकर `। 
जो सूय्यंसे बहुत नगीच है, और जो तीसरे प्रादुभांच अथां. | 
तीसरी मालमें है और इसीलिये उसमें एक ही गोला स्थूल | 
दिखलाई पड़ता है; (२) शुक्रग्रहका सशिक्रिम, जो कि अपने | 
पांचवीं मालमें है, और इसीलिये जिसमें केवल एक हा 
गोला स्थूलमे दिखलाई पड़ता है; (३) सश्क्रम, पृथ्वी, | 
मंगल और बुधका है जिसमे तीन ग्रह दिखलाई पड़ते | 
हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी मंगल और बुध, इसका कारण यहः | 
है कि यह सश्क्रिम चौथो मालमें है। (४) बृहस्पति- | 
का, (५) शनिश्चरका (६) उरेनसका, जो कि तीनों 
* अपने तीसरे मालमे हैं और ( ७) नेपच्यून, और विन नाके 
दो और ग्रहाका जो कि नैपच्यूनकी परिधिसे परे हैं; ये चौर 
मालमे हैं, और इसलिये इसमें हमारी पृथ्वीकी तरहसे ती 
स्थूल ग्रह हैं। Fe 
१०-किसी पक मालके पाइुर्मांमें जिसको † | 
एक माल (एक मन्वन्तर) कहते हैं दैची ज्ीचनप्रच! | | ; 
( तरज्ञ ) डस मालके खातों ग्रहोंमे होकर सात बार घूमा | 
है और ऐसे हरएक फेरेको आवृत्ति या परिक्रमा कहते है... 
जीवनप्रवाह किसी पक गोले अर्थात्‌ अहपर जितनी देर 
दहरता है उसे भ्रह जीवनकाल कहते हैं, और इस पक प्रह- 


| 


. जीवनके कालमें मंजुध्योकी सात बड़ी मूल जातियां होती हैं। ? 
_ जैसा कि पहले समझा चुके हैं । मूल जातियोमे उपजातियां 


, प्न्वन्तरोंका वृत्तान्तं। ` १८१: 


STN NN NN NNN 


` हम इसकी नीचे लिखी हुईं सारिणी ( नकशा ) देते हें । . 


७% ७ शाखा जातियाँक्ी १ उपजाति होती है। 
७ उपजातिकी १ मूलजाति ( द्वीप ) 
७ मूल जातियां (द्वीपौ) १ ग्रहजीवन 
७ अहोकी १ आवृत्ति (परिक्रमा) 
७ आवृत्तियांका १ (माल) मन्वन्तर 
७ सेन्वन्तराका १ सुष्टिकम [ 
१० सुष्टिक्रमौका १ हमारा सौय्येजगत्‌ है। 


११ चौथे मन्वन्तरकी. चौथी आवृत्तिके चौथे ग्रदकी ` 
_ चौथी मूलजाति खश्क्रिमके बीचोंबीच होती है, और हम अभी 
“~ इस बीचके ठौरसे कुछ ही आगे चढ़ पाये हें। हमारी आये- 
जाति चौथे ग्रहकी पांचवीं सूल जाति है, इसलिये सृष्टिक्रमका 
ठीक मंभझ पिछली मूल जाति ( अटलांटियनके समयमे ) था । 
इसलिये सारी महुष्य जाति अपने उन्नतिके कममें मंझसे कुछ 
'ही आगे है और चे थोडेसे जीवात्मा जो कि महात्मापद्‌ 
अर्थात्‌ इस क्रमोन्नतिकी समाप्तिके नगीच आ पहुंचे हैं वे 
दूसरे मजुष्योंसे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। 
१२-चे इतने आगे कैसे हो गये ? इसका उत्तर यही हे ॒ 
कि कोई कोई तो केवल याँ आगे हो गये कि उन्होने अम 
{ˆ अधिक किया है, और कोई कोई यो, कि और कारणोंके 


है \ 


>सिचांय उन्होने अम भी अधिक किया है, परन्तु प्रायः वे पुराने 
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जीवात्मा हैं क्योकि वे पशसष्टिमेसे अलग होकर औरोसे 
पहले मजुष्य बने, और इसलिये उन्हे मनुष्य अवस्थाम उन्नति 
. करनेका अधिकतर समय मिल चुका है। |; 
` १३-ईश्वरसे जो कोई जीचेनप्रचाह निकलता है उसे 
प्रायः एक एक माल अथवा मन्वंतरका समय हरएक जीव 
) सृष्टिमें लंगता हे। जैसे कि चह प्रवाह जो हमारे पहले मालमें 
पहले भूतसरगेमे ( First elementul Kingdom ) था, चह 
दूसरी मालमे दूसरे भूतसगे ( Second elemental King- 
१०० ) में आया और तीसरी अर्थात्‌ चन्द्रकी मालमें तीसरे 
भूतसग ( Third elemental Kingdom ) में आया और 
अब इंस चोथे मालमें खनिज सछिमें है। आगे जो पांचवाँ। 
माल होगी उसमे यह चनस्पतिकी सष्टिमें और छठे मालमें 
पश॒खुष्टिमे आवेगा, ओर सातवीं मालमें इसे मजुष्यका द्रजा 
प्राप्त हो जायगा । 
१४-इसखे यह वात निकलती है कि खयं हम पहली 
साळमे खनिज दूसरी मालमें वनस्पति, और चन्द्रमालमे पशु- - 
सश्थमि थे । चन्द्रमालम हममेंसे कोई कोई मनुष्य बन गये 
थे और इसलिये हम मनुष्य होकर इस पृथ्वीकी मालमें आ 
सके थे, दूसरे लोग जो हमसे कुछ पीछे थे उन्हें मनुष्यका 
द्रजा प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिये उन्हें मन्ुष्यका द्रजा 
प्राप्त होनेके पहले हमारी मालमे थोड़े समयके, लिये पशुम 
पैदा होना पड़ा। . | 


(| 
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१५--परन्तु सब मजुष्य हमारी इस मालम एक संग 

नहीं आये। जब चन्द्रमाल समाप्त हुईं तब उसके मजुप्य एक 

७ अवस्थामे नहीं किंतु कई ऊंची नीची अवस्थाआमे थे। इस 
चन्द्रमालके लिये जो अन्तिम लक्ष नियत किया हुआ था वह . 

महात्मा या ऋषिका पद नहीं था, कितु अपने यहांकी चौथी 

( अ्हतकी ) दीक्षाके समान था। जो इसको प्राप्त हो गये थे 

, च्चे प्रायः ्र्मविद्याकी पुस्तकोमे चन्द्राधिपति कहलाते हैं, और 

इन्हे अधिकार था कि सेवा करनेके लिये जो सात रास्ते थे 

उनमेंसे चाहे कौनसा रास्ता चुन लें। इन रास्ताआंमे केवल 

'पक ऐसा था कि जिसमें होकर वे, या यो कहो कि उनमेसे 

` -शोड़ेसे हमारी इस पृथ्वीको मालमे पहले पहलक़ी मलुष्य 

~ ज्ञातियाके लिये रास्ता वतलाने और उपदेश करनेको आये । 

'चन्द्रमालके बहुतसे मजुष्य ( बहुत बड़ा भाग) इख दरजेपर 

.. नहीं पहुंच पाये थे, और इसलिये इन्हे हमारी पृथ्वीको माल- 

'पर मनुष्य होकर ही आना पड़ा था। इसके सिवाय चन्द्र- 

माळकी पशुस्ष्टिका बहुत सा भाग मलुष्य वननेहीको था और 

कुछ उनमैसे मण्य वन भी गये थे परन्तु बडुतसे नहीं बन 

'पाये ये। इनको एथ्वीकी मालपर पओमें कुछ और जन्म 

लेनेकी जरूरत थी । परंतु हाल इनके वृत्तात्तको छोड़े देते हुँ। 

१६--मलुष्योंमे भी कई द्रजे थे, और इस एथ्वीकी मालः" 

(ˆ र वे किख तरह बरे थे इसका. कुछ चरणन करना उचित 

`> दोगा । ये सामान्य नियम हैं कि जो कोई किसी मालमे या 


} 
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किसी ग्रहपर या किसी मूल जांतिमें ऊचेसे ऊँचे पदको पालते 


हैं चे दूसरी माळ या अह या मूल जातिमें आरंभम ही पैदा नहीं 
हो जाते हैं। पहले पहलके नीचे द्रजे सदा उन जीव- 
त्माआके लिये होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। जब ये बहुत कुछ 
उन्नति कर चुकते है और उन दूसरोकी कक्षाके नगीच होते 
हैं कि जो इनसे अच्छे थे, तब ये दूसरे जीवात्मा भी जन्म 
लेकर उनसे फिर मिलजाते है। आश्ांत्‌ ऐसा मालूम होता 
है कि उन्नतिके क्रमको किसी भागका चाहे वह जाति हो या 


ग्रह हो या माल हो प्रायः पहलेका आधा काळ इस बातमें ही | 


बिताया जाता है कि जो महुष्य पिछल गये हैं वे इनसे श्रेष्ठतर 
जो मह्॒ष्य हैं उनकी कक्षा तक लाये जावें; फिर वे श्रेष्ठतर मनुष्य 
भी जो कि अभीतक मनलोकमें बड़े खुखसे आराम कर रहे थे 


दूसरोके साथ जन्म ले लेते हैं और फिर मालकी समाप्ति तक 


उनके साथ साथ चले जाते हैं। . 
१७--यो चन्द्रसे जो जीवात्मा पहले ही पहल हमारी 
पृथ्वीपर आये वे किसी रीतिसे सबसे बढ़े हुए नहीं थे। सच 
. तो यह है कि इम यह कह सकते हैं कि वे उन सवमें जिन्होंने 
मजुष्यका द्रजा प्राप्त कर लिया थां सबसे नीचे थे अर्थात्‌ पशु- 
` ` भ्ुष्य थे। जब वे उस माळमें आये जिसके नये ग्रह अर्थात्‌, 
गोल ताजाह्दी ताजा बने थे. उन्हें जीवको भांत २ की खष्ियों 
` योनियामें शकले स्थापित करनी पड़ी । यह नये मालमें पहली 
आइतिके आरंभमे ही करना होता है, और उसके पीछे नहीं. 
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होसकता है; क्योकि जोवनप्रचाह किसी एक समयमे मालके. 


सातो गोलामेसे किसी पकमें ही सुख्यतासे इकट्ठा रहता है, 


यद्यपि और गोळाँमेसे जीवन पूरा २ निकल नहीं जाता है। 


जैसे यह उदाहरण लीजिये कि हालमे हमारी मालमें जीवन- 
प्रवाह इस पृथ्वीपर इकट्ठा है, परंतु हमारे मालके दूसरे दो 
स्थल गोलो मंगल और बुधमें अब भी जीवनप्रवाह बना 
हुआ है। उनमें अब भी मनुष्य प और वनरुपतिकी आबादी. 


है और इसलिये जबकि जीचनप्रवाह फेरा करता हुआ 


फिर इन दोनों ग्रदोमेंसे किसी एकमे पहुंचा तो. नई शकल 
नहीं बनानी पड़ेगी । पुराने नमूने पहलेसे वहां हैं ही और तव 
केवल इतना ही करना होगा कि एक साथ चमत्कार रीतिसे 
वंशव॒द्धि होने लग जायगी; जिससे कि भांत २ की जीवन 
सष्टियां ( योनियां ) जल्दी २ गिनतीमें बढ़ेगी और उनमें भेद 
पैदा हो जांयगे और इससे आवादी स्थिर रहनेके' बदले 
बहुत जएदी २ बढ़ेगी । 

१८--इस तरहसे चंद्रकी मालसे पशुमन्नुष्य अर्थात्‌ जो 
सबसे नीचो कक्षाके मनुष्य थे उन्होंने पृथ्वीके मालमे जाकर 
पहले फेरेमे शकलोके नमूने रचे-। इनसे .लगते हुए पीछे 
चंद्रके ऊँचेसे ऊँचे पश आये जो कि इन नये बनाये इए शकलोके 
नमनोमें जा बसनेको जल्द तैयार हो गये। पृथ्वीके मालके 
सातो गोलामे जो दूसरा फेरा हुआ उसमे चंद्रमाके पशुमजुष्य 
अर्थात्‌ चंद्रमाके सबसे नीचे दरजेके मनुष्य इस पृथ्वीके 


~ 
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'महुंष्यजातिके नायक ( सुखिया) हुए, और पीछे चंद्रमाके 
ऊंचेसे ऊंचे पशुओसे हमारी पृथ्वीके इस मलुष्यजातिमे नीचेके 
द्रज्ञे बने । पृथ्वीके तीसरे फेरेमे यही दाल रहा, अर्थात्‌ 
` .चंद्र्माके बहुतसे पशु अहंता ( अनानियत ) भाप्त करक 


मजुष्यामे मिलते गये, यहांतक कि. तीसरे फेरेक मंस 
में इस ही घ ग्रहपर जिसको कि हम पृथ्वी ,कहते हे एक 


.ऊँची कत्ताके मजुष्य अर्थात्‌ चंद्रमाकी दूसरी कक्षाक मलुष्योने 
-आकर जन्म लिया और तत्काळ सुखिया बन गये । | 
१६-जब कि चौथा अर्थात्‌ हमारा वत्त॑मान फेरा आया 
'तब चंद्रमाक पहले द्रजेके मनुष्योके दलक दल हमारे यहां 
आये । ये चंद्रमाक अच्छेसे अच्छे और उत्तमसे उत्तम 
कक्षाक थे जो कि थोड़ी. ही कसरके कारण चंद्रमामे सुक्त होते 
:रह गये थे। इनमेंसे कोई २ तो चंद्रमामे ही दीक्षांक पथमें 
:प्रवेश कर चुक थे, इसलिये उन्होंने इस पथको बहुत जल्द 
“समाप्त कर लिया और महात्मा बन गये, और पृथ्वोसे आगे 
चले गये। थोड़े ऐसे थे कि जो इतने बढ़े इण नहीं थे उन्होने 
'भी प्रायः हालमें अर्थात्‌ इन पिछले कई हजार वर्षोके भीतर 
मुक्ति प्राप्त कर ली है; और ये ही आजकलके सुक्त पुरुष 
( महात्मा) हैं । हमलोग जो कि अब मजुष्योमें ऊंची 
जातियामे हैं इन सुक्त पुरुषोसे कई द्रजे पीछेके थे परंतु यह 
अवसर हमें सी है कि अगर हम चाहें तो हम भी यो ही इनके 
"पोछे पीछे जा सकते हैं । 
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२०--जिस क्रमोन्नतिका हम अभी वरणेन करते आये हैं 
यह खयं जीवात्माकी उन्नति है, या यो कहा जाय कि मलुष्यके 
जीवकी उन्नति है; परंतु साथ ही साथ शरीरकी उन्नति भी 
होती आई है। पहिले फेरे ( चक्कर) मे जो शकल बनी थी 
उनमे ओर उन शकलोमें जिनका कि अब हमें परिचय है बड़ा 
अंतर था। सच तो यह है कि जो शकले स्थुल पृथ्वीपर 
पहले बनी थी उनको हम प्रायः शकल ही नहां कह सकते हैं, 
क्योंकि वे केवल प्राणमय ( ईथर ) अणुझँकी बनी हुई थीं 
और प्रायः वेडोल और चलते हुए घुमले बादलाँसे मिलती 
हुईं होती थीं। दूसरे फेरेम चे पूरी स्थूल हो गई परंतु फिर 
भी वेडोल और ऐसी हलको थीं कि हवाके भोकोसे उड़ती 
फिरती थीं । 

२१--यह बात तीसरे फेरेमे ही हुई कि मनुष्पकी आजक- 
लकी शकले ये शकले कुछ मिलने लगीं! आजकल जैसे, 
मञुष्योके शरीरका जन्म दोता है उससे उन पहले पहलके 
मजुष्योंके शरीरके जन्म लेनेका ढंग निराला था, और पश्च 
वनस्पति आदि '्ष्टियो ( योनिया ) के बहुत नीचेके दरजोमें 
जो आजकल जन्म लेनेका ढङ्ग है उससे यह बहुत मिलता 
हुआ था।'उन पहलेके दिनोमें हर मजुष्यके शरीरें पुरुष और 
र्री दोनोौके अंग होते थे, और पुरुष और सत्री ठीक २ अलग 
तो तीसरे फेरेके बीचके लगभगसे होने लगे। तवसे अबतक 
¬ बराबर मचुष्यके शरीरकी शकल आजकलके मउुप्योके शरीरके. 
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ढङ्गपर उन्नतिः करती चली आइ है, अर्थात्‌ पहलेसे बरावर 
छोटी और अधिक गठी हुई होती आई है, और झुककर चलने 
और रुँगनेके बदले सीधा खड़ा होना सीखतो आई हे और 
पशुओके शरीरोंसे जिनमेंसे कि ये निकली थी प्रायः, इसमें 


अंतर पड़ता चला आया है। 


` २२--इस क्रमोन्नतिका साधारण नियम एक वार अदुसुत 
रीतिसे तोड़ा गया, चह वर्णन करनेके योग्य है। अपने इस 
पृथ्वीपर इस चौथे फेरेमे क्रमोन्नतिकी- सरल और सोधी 
परिपाटी एक बार उठा दी थी । यह वीचके फेरेका बीचका 
गोला था इस गोलेके मंभमें जव उन्नतिका प्रवाह ठीक अपने 
मंझपर पहुंचा तब एक बड़ा उपाय सोचा गया और एक 
विशेष युक्ति इस प्रयोजनसे रची गई कि जितनोको हो सके 
उतनाॉको एक अंतका अवसर और मिल जाय नहीं तो इस 


_मंभके निकल जानेपर इतना विलस्ब हो जाता कि फिर चंद्रके 


पशुको अहंता अर्थात्‌ मञुष्यपद्‌ प्राप्त होना असंभव हो 
जाता । यो तो यह समय पहली और दूसरी सूलजातियोका 
था परंतु इनके बदले अब डुसरोके पहले और दूसरे फेरोकी 
व्यवस्था कुछ समयके लिये फिर वर्ता दी गई क्योकि ऐसी 
व्यवस्यासे पहलेके फैरोके समयमें ये उनको तीसरे फेरौमे जो 
अधिक अनुभव हुआ उसके सहारेसे उनमेसे कोई अब ऐसे 


ललाम उठानेके योग्य बन गये थे; इसलिये द्रवाजा बंद्‌ होते २ 
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ये सब घुस आये और निए ( अदना ) द्रजेके मनुष्य बन 
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जो दने संदेह नहीं कि अपने इस मन्वंतरमें मजप्योके किसी 


ऊंचे दरजेतक ये नहीं पहुंचेंगे, परंतु इतना तो हो ही जायगा 
कि जव आगे किसी दूसरे मन्वंतरमें वे फिर उद्योग करगे तो 
यहांके मलुष्यपनेका थोड़ासा अनुभव भी वहां उनके काम 
वेगा । 

२३- हमारे पासके शुक्रके ग्रहसे हमे जो सहायता मिली 
इससे पृथ्वीपरको हमारी उन्नतिमें बहुत बड़ी बुद्धि हुई, शुक्र 
आजकल पांचवीं माळ ( मन्वंतर ) के सातवें फेरेमें है इसलिये 
उसके निवासी कमसे हमसे डेढ़ माल आगे हैं। यो वहांके 
लोग हमसे इतने अधिक उन्नत हैं, इसलिये हमारी चौथी सूळ 
जातिके मंम दरवाजा बंद दोनेके पहले जो कामकी भीड़ 
चड़ी थी उसमें सहायता करनेके लिये यह उचित समझा गया 
कि शुक्र अहसे कुछ मुक्त पुरुष ( महात्मा) पृथ्वीपर 
भेजे जावं । 

क च महात्मा ज्योतिके खामी ब्रह्मवचंस ( सनकादि 
कुमार ) और अझिके पुत्र कहलाते हैं और इनका हमारी 
उच्नतिपर अद्भुत प्रभाव पड़ा है। हमारी तकेशक्ति (अकल) 
जिसका कि हमें इतना अभिमान है वह केवल इन्हींके सत्सं- 


नके प्रतापसे है, क्योकि सामान्य क्रमसे तो आगे आनेवाला 


अर्थात पांचवां फेरा तकशक्तिकी उन्नतिका होना चाहिये था, 


६___ओऔर हमारे इस चोथे फेरेमें तो हमें सुख्य करके अपन काम 


ऋधादि वासनाओके सुघारमे लगे हुए होना चाहियेतथा \, 
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इसलिये जो क्रम कि हमारे लिये पहले बनाया गया था. उससे 
यअसलमे हम बहुत आगे बंढ़े हुए हैं; और यह केवल इन बड़े 
महात्माओंकी सहायताका प्रताप है । इन महात्माओमेसे वहुत- 

से केवल हमारे उस भीड़रे समय तक ही हमारे साथ रहे, 
. परंतु उनमेसे थोड़ेसे बृहत्‌ श्वेत महामएडलमें वड़े २ कामां- 
पर अब भी हैं ओर जबतक कि ददममेसे मनुष्य उन्नति करकरे 
इन महात्माओका काम सस्हालनेके योग्य न हो जायं तबतक 
`ये महात्मा यहां वने रहेंगे । 

२४--अब भी जो हमारी उन्नति होनेवाली है वह जीव 

और शरीर दोनोकी है, क्योंकि आगेके फेरोंमे जीवात्मा भी 
“बरावर बल बुद्धि और परेममे बढ़ेंगे और स्थूलशरीर भी इतने 

अधिक सुंदर और उत्तम होगे कि पहले कभी नहीं हुए थे। 

आजकल इस संसारम मचुष्योकी उन्नतिके द्रजामे बहुत बड़े २ 

अंतर हैं, और यह चौड़े है कि दलके दल जंगली लोगोके हैं 

जो कि पृथ्वीको बड़ी सभ्यजातिके- मजुष्यांसे बहुत पीछे हैं, 

ओर सच तो यह है. कि वे इतने पोछे हैं कि अब बढ़कर 
इनके बराबर क़भी नहीं आ सकेगे। हमारे उन्नतिके क्रममें 

कुछ आगे चलकर पक ऐसा समय आ जावेगा कि जहांसे 

आगे वे नीची कक्षाके जीवात्मा दूसरोके साथ नहीं चल सकेंगे 

“और तब इनको फांटना पड़ेगा '* 

२६--मद्रसेमं उस्ताद जैसे कि अपने द्रजेमेसे लड़कोको 


छांद वेता है ठीक वैसी दी यह किया है। उस्तादको मद्रसेमें 
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बर्षे रमे अपने लड़कोको किसी परीक्षाके लिए तय्यार करना 
__ पड़ता है, और प्रायः छः माहमें उसे अलीमाँत यह जान पड़' 
~ ज्ञाता है कि उनमेंसे कौन २ लड़के परीक्षामें ठीक निकलेंगे । 
अगर उसके द्रजेमें कोई ऐसे लड़के हो जो औरोसे इतने 
पीछे हो किं उनके ठीक निकलनेकी आशा नहीं रही हो तो 
उसका उनसे छः माहीपर यह कहना अनुचित न होगा कि 
“तुम्हारा अपने द्रजेवांळोके साथ रहना तुम्हारे लिये निरा 
व्यर्थे है; क्योकि अव जो अधिक कठिन बातें पढ़ाई जावेगी 
वे तुमको कुछ भी समभमें नहीं आवेगी और यह हो नहीं 
सक्ता है कि अब आगे इस थोड़े खमयमें तुम इतना सीख 
सको, कि परीक्षामें ठीक निकल जाओ; इसलिये अब साहस 
करनेमें तुमको केवल बथा परिश्रम होगा, और दरजेमें तुम्हारे 
कारण दूसरोको अडचन होगी। इसलिये तुमारे लिये यह 
बहुत अच्छा होगा कि अन होनी बात करनेका साहस छोड़ो,. 
और नीचेके दरजेका काम जिस्में तुम अधूरे थे अब फिर करने. 
लग जाओ और अगली सालक दरजेके साथ इस परोत्षामे' 
शामिल हो जाना, क्योंकि जो बात अभी तुम्हारे लिये असंभव" 
है वह तब सहल हो जायगो `` 
२७-इमारे आगेकी उन्नतिके क्रममें एक समय आता हे" 
कि जब उन जींचात्माऑसे जो बहुत हो पिछल गये हो ठीक: 
.% 'ऐसी ही बात कही जाती है। वे इस वर्षके द्रजेसे फट 
¬ जाते हैं और दूसरे वर्षके दरजेके साथ होकर फिर आगे आ 
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जाते हैं। यही “कल्प भरका नर्क” है, -जिसका कुछ वणन 
पहले हो चुका है। हिसाब लगानेसे यह वात निकली है कि 
खब मिलाकर सौ २ मजुष्यौमेसे चालीस २ इस तरहसे दरः ” | 
जेसे छट जोवेंगे और सो २ मेंसे साठ २ रहे चे- सब ही 


जल्द २ उन्नति करके उस उत्तम पद्पर पहुँच जाचंगे जो कि 
उनके लिये थामा गया है। 
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ब्रह्मविद्याके अभ्यासका फल | 
i] ei] 
Ml “ज, ह'वद्यासभाके सभाखद्‌ इन सिद्धान्तका पढ़ते 


` (ट| हैं गौर ब्रह्मज्ञानी उनपर चलनेका उद्योग करते 


हैं” तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी इस श्ञानसे किख किस्मका मञुष्य वन 
जाता है ? और उसके दिन रातके जीवनमे इख अभ्यासका 


क्या फल होता हे ? 
५ थह बात जानकर कि सबके ऊपर एक ऐसा शक्ति 


है जो कि उन्नतिके क्रमको चला रहो है और यहं कि वह 


सर्वज्ञ और सवका हितकारी है, अह्मशानी महुष्यको यह 


| दिखाई देता है कि इस सष्टिक्रममे जो कुङ् है वह. इसकी 


उन्नतिके बढ़ानेळे लिये ही है। उसे यह सी अज्लुभव हो 


जाता है कि धर्मपुस्तकोमें जो लिखा है कि सब बात भलाईके 


लिये हो हो रही हैं यह केचल कवियों ( शायरों ) की चपल 

कढपना या श्रद्धालु भक्तोकी आशा ही नहीं है किन्तु एक सञ्चो 

अत्यज्ष प्रमाणंकी वात है । यह निस्सन्देह निश्चित है कि हरक 

मञ्चण्यको वर्तमात व्यवस्था चाहे कैसी हो हो अन्तमें उसे 

झेसा उत्तम पद्‌ मिलेगा कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सक्ता 

है। इतना. हो नहीं, किन्तु यह भौ निश्चय है कि यहां और 
eR 2 
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इस क्षणमें भी वह उस पदको ओर वढ रहा है, और जो कुछ 
कि भळी बुरी उसपर वोतती है, असलमे अगर देखा जाय 
तो वह सब, उसको सहायता देनेके लिये है न कि उसको 
रोकनेको । यह वात निस्सन्देह चिंताकी है कि संसारमे 
बुराई, शोक, और दुःख बहुत है, परन्तु ऊंची दश्सि देखनेसे 
ब्रह्मजशञानीको यह 'द्िखलाई पड़ जाता है कि चाहे केसी ही 


भयानक क्यों न हो ये बातें हैं केवल थोड़े दिनोकी, और _ 


ऊपरी, और ये सच उन्नतिके लिये हो काममें लाई जा रही हैं । 

३--जब कि अपने अज्ञानके दिनोमे वह इन बातोको: 
अपनी अज्ञानकी दष्टिसे देखता था तब उसको ऐसा दिखलाई 
पड़ना असम्भच था। जवतंफ किसी ऐसी बातपर जो 


बुराई खी जान पड़ती थी आंख जमाकर इस संसारकी बाहरी * 


चातोको वह नोचेसे देखता था तवतक चह उसके असली. 


"भेद नहीं समझ सक्ता था। परन्तु अच वह अपने विचार 


और चैतन ऊंचेपर लेजाकर ऊपरसे अपनी भीतरी या 


आत्माकी आँखसे संसारको देखता है और उसका सेद पूरा 


समभ लेता है, इसलिये उसे यह दिखाई पड़ने लग गया है: 
कि जो कुछ दो रहा है सब असलमें भलाई ही हे, और यह 
नहीं कि यह भलाई आगे किसी बहुत बड़े समयके यीतनेपरः 
होगी किन्तु यह कि अब भी इस छिनमें और इस सच निरंतर 
कलह और दिखावेको बुराईके बीचमे भी उन्नतिकी प्रबल धारा 
बराबर बद्द रही है और इसलिये यह सब अच्छा. ही हो रद्दा 
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है क्योकि यह सव उत्तम प्रवन्धके साथ आगेको अंतिम लक्षकी 
ओर वढ़ता जा रहा है। ह 
2-—दग्र्ज्ञानी यो अपने चेतनको संसारके भगड़ो उंरॉसे 
ऊँचा ले जाता है और जो बात उसे पहले बुराई सी द्खतो 
थी उसके भेदको पहचानने लगता है, ओर यह भी देख लेता 
है कि उन्नतिकी बड़ो थारसे उलरी यह पीछेको दवाती हुई 
क्यों जान पड़ती है। उसे यह भी दिखाई पड़ने लगता है 
कि उन्नतिके दैवी नियमकी वाढ़के सामने यह ऊपरी बुराई 
ऐसी ही तुच्छ है जैसी कि नियागरा नदीके प्रचंड प्रवाहके 
सामने उसके पानोके ऊपरके झाग। यो हर एकके दुःखमें 
उसे गाढ़ा दुःख होता है परंतु यह मनमें यह जानता है कि [ 
इस दुःखका परिणाम क्या होगा, और इसलिये वह निरास 
कभी नहीं दोता। वह संसारके और ऐसे ही अपने शोक 
और दुःखपर इसी प्रकार विचार करता है और इसलियें 
उसके ब्रह्मशानका एक बड़ा फल यह होता है कि उसे पूरी 
शान्ति रहती हे, इतना ही नहीं किन्तु इससे अधिक यह कि 
उसे सदा प्रसन्नता और खुल रहता है । । | 
५ - ब्रह्मक्ञानीको चिन्ता तो होती हो नहीं, क्योकि वह 
यह जान लेता है कि सब अच्छा ही होगा और इसलिये 
असलमे चिन्ता करनेकी कोई बात ही नहीं रहती। उसकी 
यह ऊंची विद्या उसे पत्रका साहसी ओर हिस्मतवाला 
बना देती है, क्योकि बद्द उसे एक ओर तो यह दिखला देतो 
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है कि जो कुछ घुराई किसी मनुष्य या किसी काममे हो वह 
केवल थोड़े दिनकी है, क्योंकि बुराई ` उच्नतिके अटल धभारके : : 
विरुद्ध होती है; और दूसरी ओर उसे यह दिखला देती है. 
कि जो कुछ भलाई किसी मनुष्य या किसी काममे है वह 
स्थायो और लाभदायक है। क्योकि उस अलाईको पीठपर 
._-सर्वशक्तिमान्‌ प्रयाहकी सहायता है और इसलिये वष्ट खदा 
स्थिर रहेगी ओर सबपर प्रबल रहेगो । 
६_अन्तमे भलाईकी जय होनेका ऐसा पूरा विश्वास 
होनेसे यह एक क्षणके लिये भी नहीं मान लेना चाहिये कि 
« संसारमे जो बुराइयां उसके चारों ओर होती हैं उनसे अह्म- 
ज्ञानी वे परवाह या रूखा बना रहता है। चह जानता है 
कि उसका यहु कतंव्य है.कि अपने बस भर वह इन छुराइयों- 
को रोके, व्याँकि पेखा करना खष्टिक्रमकी बड़ी शक्तिकी सहा- 
यता करना और उसकी अन्तिम जयके समयको नशोच 
लाना है। भलाईके काम करनेमे कोई भी उससे धिक 
पुरुषार्थी नहीं हो सकता है, यद्यपि दूसंरांकी सहायता करने- 
. में जो लोगोके मनमें प्रायः निर्वलता और निरासकी भावनासे 
बाधा होती है बह उसमें सर्वथा नहीं होती। । 
, RT शर बहुत बड़ा फल अह्मविद्याक्ते अभ्यासका 
छ भय नहीं रहता है। बहुतसे लोगोको सदा 
यह है लगा ल क्र य pn 
नके कहां यह न हो जाय, चह 
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न हो जाय, या यह कि यह मल या वह मेल हूट न जाय और 
इसलिये वे खदा वेचैन . वने रहते हैं; ओर सबसे अधिक तो 
वहुतोंकी, मौतका भय होता है। बह्मजश्ञानोके मनसे यहद डर 
निमूंल हो जाता है। उसे पुनजेन्मके बड़े सिद्धान्तका अचुमव 
हो जाता है। बह जान जाता है कि बह पहले कई वार स्थूल 
शरोरोंको छोड़ चुका है और इसलिये उसे यह जान पड़ता है 
कि मौत बींदसे कुछ भी अधिक नहीं है, अर्थात्‌ यह कि जैसे 
नींद हमारे कामके दिनोके बीचमें आया करती है और हमको 
आराम और ताजगी दिया करती है, वैसे ही हमारे एश्वीपर 
शरीरके दिनोके बोच अर्थात्‌ हमारे जन्मोके वीच २ में वासना _ 
लोक और खर्गको अवस्थांकी एक वड़ो रात हमको आराम 
और ताजगी देनेको, और हमारी उन्नतिमें सहारा लयानेको 
आया करतो है। | 

८--त्रहमज्ञानीको तो मौत केवल थोड़े दिनके लिये इख दाड़ 
मांसके कपड़ेका उतार डालना है; वह यह जानता है किं 
उसका यह धर्म है कि जहांतक हो सके इस शरीररूपी वर्त- 
को बनाये रक्खे, और उसमें होकर जितना हो सके उतनो 
अनुभव करे; परंतु जब उसके उतार डालनेका समय आ जाय 
तब वह धन्यवाद देकर उसे त्याग देता है, क्योकि चह 
जानता है, कि इससे आगेका द्रजा इससे अभिक छुखका 
होगा। यो उसे मौतका कोई डर नहीं होगा; यद्यपि उसे 
निश्चय है कि उसे नियत समयतक जीना होगा, क्योकि 
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उसका यहां आना केवल उन्नतिके लिये. है, और उन्नति ही 
उसके लिये असलमें मुख्य बात हे । उसके मनमे जीनेका 
प्रयोजन ही निराला है; उसका मनोरथ यह नहीं है कि इतना 
रुपया कमा लिया जाय और न यह है छि ऐसे ऐसे अधिकार 
मिल जाव; उसके लिये सबसे बड़ी वात यह है कि दैवी 
इच्छाको यह पूरा करे। चह जानता हे कि इसीके लिये बह 
यहांपर आया है और इस प्रयोजनके आगे और सव बातें 
डाल देनी होगो । र | 
 _ ९-मत मतांतरोम जो डरावनो वाते चिता और कष्टोंकी 
हैं उनकी इसे कुछ भी शंका नहीं रहतो। ऐसी बातासे तो 
उसका छुटकारा हो गया है, क्योकि उसे अच्छो तरहसे मालूम 
हो गया है. कि परमेश्वरको इच्छा है कि हम परम पद्की ओर 
उन्नति करते जांय और यह अमिट हे और जो कुछ हमारे 
आगे आता है और जो कुछ हमपर बोतता है, वह सब इस 
उन्नतिके भार्ग पर हमें वढ़ानेके लिये है; और यह कि इमारो उन्न- 
तिमे अगर कोई देरी हो सक्ती है तो हमारे ही हाथासे । अब 
` उसे अपने आपके लिये कोई फ़िकर या डर नहीं रहा है | बह 
केवल अपने शरीरका निर्याह करता है ओर जो कुछ काम 
उसके आगे आ जाता है उसे अच्छीसे अच्छी तरह करता है, 
क्योकि उसे यह्‌ विश्वास रहता है कि अगर चह इतना करता 
जाय तो उसका बिना किसी फिकरके अपने आप ही भला हो 
रहेगा। उसे इतनेमेंही संतोष होता है कि वह अपना काम 
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आर अपने खाथियाको मदद चुपचाप करता जोय, क्योंकि 


उसे मालूम हे कि जहांतक कि वह अपना संह ठीक दिशाको 
ओर किये रहेगा, ओर जहांतक कि करनेका काम वह वूतेभर 
करता रहेगा, वहांतक वड़ी दैचोशक्ति पोछेसे धीरे २ उसे 
आगेको वरावर दवाती रहेगी और जो कुछ कि हो सकता 
है वराइर उसके लिये करती रहेगी । 

१०-उसे यह मालूम है कि हम सब एक बड़े सूणिकिमके 
अंग हैं और सचमुच पक ही पिताके लड़केवाले हैं, और 
इसलिये उसे यह दिखलाई पड़ता है कि मजुष्योका एक 
दूसरेका भाई होना कोरी कवियाँकी कल्पना नहीं है, किन्तु 
एक निश्चित और सच्ची वात है, अथवा यह केवल किस्से 
कहानीको तरह एक अत्यंत ऊंचे रक्षका खप्त नहीं है 
'किन्तु पक सच्ची व्यवस्था है जोकि अभी और यहां ही 
चर्त रही है। इस बातकें निश्चित होनेसे सब भाई भाई 
हूं उसके चिंचारमे वहुत उदारता आ जाती ह ऑर वह 
इरणक, बातको परमार्थकी दष्टिसे देखने लग जाता है-। 
उसे यह अनुभव हो जाता है कि सबकी भळाईमें हो हरणक- 
की सच्ची भलाई है, और दूसरोको हानि या दुः पहुंचाकर- 
'किलीका सच्चा लाम कभो नहीं हो सकता है। यह वातः चह 
केवल अद्धासे ही नहीं मानता है कितु अभ्याससे सिद्ध होकर 
यह उसको प्र्यक्ष प्रमाण हो गयो है। उसे यदद दिखलईा 
यड़ता है कि मलुप्य मात्रमें सचसुच एकता है, इसलिये 
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किसी एकके विगाड़मे किली दूखरेकी भलाई कभी नहीं 
हो सकती, क्योंकि इसका असर फेवल बिगाड़ करनेवालेपर . 
` ही नहीं पड़ता है कितु उस आख पास वालोपर भी | 
:११--वह यह जानता है कि उसकी खब्यो अळाई उसी 
लाभमे होतो है जिसमें बह सबको शामित कर ले। चह देखता 
है कि जो कुछ अध्यात्मिक उन्नति या बृद्धि उसने की है उसका 
राभ केवल उसके ही लिये नहीं है किन्तु ओरोके लिये भी । 
अगर बह ज्ञान प्राप्त कर लेता है या ( आत्मसंयम ) मन वशमे 
कर लेता है, तो इससे निस्संदेह . उसकी बड़ी कमाई होती 
है; परन्तु इसमें दूसरोंसे वह कुछ ले नहीं लेता है, किम्तु 
'उनको इससे सहायता सोर वल पहुंचता है। उसे यह तो 
मालूस ही है कि मलुष्य. माघरमे अध्यात्मिक एकता है, इसलिये 
चह जानता है कि इस नीचेके लोकमें भी किसीके लिये कोई 
बात सच्ची लाभकी जब ही हो सकती है जय कि वह सबके 
लिये की जाय और उसमे सचका हित हो। वह यह भी जानतः 
है कि किसी पक मचुष्यकी बुद्धि वह ही है जिससे सब 
दूसरोके कंधेका बोझ हलका दो, ओर यह कि अगर कोई 
मचुष्य अध्यात्मिक (परंसार्थ) की उन्नति करे तो उससे मनुष्य 
मात्रको थोड़ीसी परन्तु प्रत्यक्ष उन्नति हो ही जाती है; और 
यह कि जो कोई अपने अध्यात्मिक तपमें सोच और कष्ट 
ड वीरता ‘ बहाडुरी ) से सहता है वह अपने भाइयोके सोच 
ओर कष्टक भारी योझेको भी कुछ न कुछ दुलका कर रहा है ४ 


tid 
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१५--इस भाइईपनेके भाचको वह केः ऐसे नहीं मानता 


है कि जैसे निरास होकर लोग आशाको अमरधन समभने . 


लगते हैं किन्तु बह उसे एक सच्ची वात समझता है जिसका 
प्रमाण दूसरी खत्य वातौसे, विज्ञानको रीतिसे ( निश्चय 
साथ ) सिद्ध होता है; और वह इसे निरन्तर सत्ये भी जानता 
है, इसलिये उसका अपने आल प्रासके खोगोके साथ 


' बर्ताव करनेका भाव सम्पूर्ण बदल जाता है। इखसे उसका 


खभाच निरंतर उपकारी ओर गहरो खद्दाइुभूतिका चन जाता 

> ~ ™ 
है, क्योंकि वह देखता है कि जो कुछ उसके आस पासक 
लोगोके परमार्थकी अलाईके विरुद्ध हो वह उसके लिये न तो 


` डच्ित हे और न किसी तरह लाभ देनेवाला है। 


१३--इससे यह यात सहज निकलती है कि उसमे सहन- 
शीलता और क्षमा बहुत ही आ जाती है। वह खदा सह- 
नशील ही रहता है क्योंकि उसके सिद्धास्तोंसे उसे यह दिख- 
लाई पड़ जाता है कि जहांतक कोई मलुष्य भला और सच्चा 
हो वहांतक यह बड़ी चिताकी वात नहीं है कि वह किस 
मतका माननेवाला है। घह क्षमा सी सद रखता है क्‍योंकि 
उसका ज्ञान अधिक बिस्तारका होता है, इसलिये बहुंतसी 


` नातौको जिन्हे साधारण लोग नहीं समझा सकते है यह क्षमा | 


कर देता है। पुण्य और पापका रूच्य कस पढ़े लोगोंसे अह्म- 


ज्ञानीका सदा ऊंचा होता है, परंतु पापीकी ओर इसका भाव 
बहुत नर्मीका हो- है, मडुष्यकी प्रकतिका भेद यह अधिक 


s 
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“समझा हुआ है। इसे मालूम है कि पाप करते समय पापीको . 


"पाप कैसा लगा था और इसलिये जितनी क्षमा .कि अज्ञानी 
मनुष्य कर सकता है उससे यः अधिक करता है। 

१४--वह खहनशीन्रता, क्षमा और सहाडुभूतिसे भो आगे 
'जाता है; उसे मनुष्य मात्रसे सहज प्रेम होता है, और इसलिये 


चहू उपकारी भाव बनाये रहता है। वह यह समझता हे कि . 
'दूखरांसे मिलनेक जो ससर्ग उसे होते हैं वे सबके सव डलके - 


लिये अलग २ अवसर होते हैं, ओर जो पढ़ते २ उसे अधिक 
ज्ञान प्रां हो गया है उससे उसे ऐसी योग्यता हो गई है कि 
चाहे कोई विषय (मामला ) उसके आगे आवे उसमें बह 
सलाह या मद्द्‌ दे सकता है। यह वात नहीं है कि वह दूस- 
'रोके बीचमें अपने आप सदा सलाह देनेको पड़ता फिरेगा। 
उलटा उसे यह अनुभव रहता है कि यह भूल विना पढ़े लोगों- 
'ही प्रायः हो जाया करती है। चह यह भी जानता है कि वाद 
चिवाद करना: मनकी शक्तिको व्यर्थ गमाना है, इसलिये वह 
विवाद करनेसे इनकार कर देता है। अगर कोई उसंसे 
किसी बातको ड्रयचस्था या कोई सलाह पूछता है तो बह 
इसके छिये पूरा तय्यार रहता है, परंतु उसे यह इच्छा नहीं 


` होती है कि बह क़िसीको उसके मत या विचारसे निकाल कर 


अपनेमे लावे । 


१५ - संसारके हर व्यवहारमें यह सेवाका भाच मञुष्याके 


साथ हो नहीं कितु उसके आस पासके पशुओंकी बड़ी सश्टिके 
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साथ भी काममें आता है। पशुओमेसे कोई कोईका मजुष्यसे 
धनिष्ठ सस्वन्ध हो जाता है, और यह ही उसको उनके लिये 
- कुछ न कुछ करनेका अवसर बन जाता है । ब्रह्मज्ञानी यह वात 
जानता है कि यह भी उसके भाई हैं चाहे छोटे ही क्यौ न हो 
गर इसलिये उसपर उनका भी भाईपनेका भार होता है, 
और वह यह है कि बह ऐसे विचार और काम करे जिससे 
कि उसके सम्वन्धसे उनका सदा भला हो और हानि कभी 
-नहीं होने पावे । 
१६--दिशेषकर और सबसे ऊपर उसकी ब्रह्मविद्या 
उसके लिये पक ऐसा मागे है कि जिसका आधार साधारण 
'बुद्धिपर है। यह उसको जहांतक चह अभी स सक्ता 
है यह बतलाती है कि परमेश्वर और मडुष्य क्या हे और 
उनके आपसमें क्या सम्वन्ध है; तब बह्मशानी इन वातापर 
- ध्यान देने लगता है और इनपर साधारण वुद्धिके साथ चलने 
लगता है। चह अपनों रहनगतकों सष्टिके उन नियमोके अलुः 
कूल कर लेता है जो कि ब्रह्मविद्यासे उसने खीखे ह और इससे 
उसे नई बातें ( लक्ष) दिखलाई पड़ने लगती हैं और पक 
कसौटो मिल जातो है कि जिससे वह हरुएक बातका जच 
कर सकता है अर्थात्‌ जिससे वह सबसे पहले तो अपने 
ही विचारों, वासनाओ, और कर्मोंको, झर फिर उन वातकी 
जांच कर सक्ता है जो कि संसारमें वाहरसे उसके आगे 


“आती हैं । 
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१७--चह जांच सदा इस तरह किया करता है कि क्या 
यह यात भळो है या घुरी, क्या इससे स्थष्टिकी उन्नतिमे सहा- 
यता मिलती है या रोक होती है। अगर कोई वियार या 
वासना उसके भीतर उठतो है तो इस चिंशिसे जांच कर, वह 
देख लेता है फि उसको बढ़ाना चाहिये या नहीं, डागर लह 
विचार या वासना अधिकसे अधिक छोगोकी अधिके अधिक 
भलाईके लिये हो तब तो वह ठीक है, परंतु अगर उससे किली- 
की उन्नतिम रोक या हानि होती हो तो चह छुरा है और उसखे 
वचना चाहिये। अगर उसे किसी दूसरेकी किसी वातकी. 
जाँच करनी हो तो भी ठीक यही विधि काममे लाई जातो हे।' 
अगर इस विधिको जांचसे कोई ` वात अलाईकी पाई जाये तो: 
चह अंतःकरणे उसको पुष्ट करता है नहीं तो उससे चह कुछ: 
काम नहीं रखता | ` | 

१८--खार्थेका विचार उसको किरी मामलेमें नहं खाता । 
वह तो केबलं सस्पूणे सृष्टिक उन्नतिका विसार करता है.। 
इससे उसको एक निश्चित आधार और साफ २ जांचकी: 
'विधि हाथ.लग जाती है, ओर फिर उसे सम्देह या दुविधाको 
बाधा नहीं रहतो है। परमेश्वरका अमिप्राय यह हे कि मजु- 
ष्यकी उन्नति हो, र इसलिये जिस किसी घातसे इसकी वृद्धि हो 
वह ही अच्छी और जिस किसीसे इसमें रोक या देरी होः 
ही बुराई है, चाहे कितना ही प्राचोन सदाचार और कप 
मतका सहारा उसकी ओर हो । एस 
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१६--वह जानता है कि असली मलुप्य जीवात्मा है न 
कि शरार, इसलिये उसे यह दिखलाई पड़ता है कि जीवात्मा- 
का जीवन ही बड़ी वात है और यह कि शरीरकी सब वाताको 
निरुसंदेह आत्रात्माके ऊंचे विषयोंके. आधोन कर देना 
नाहिये उसे यहं अनुभव हो जाता है कि यह सुथूलं जान 
उसे उञ्मतिके लिये ही दी गई है और इसलिये यह उक्ति ही 
एक सर्वोपर बड़ी वात है। 'जीनेका. असली अभिप्राय यह 
है क्ति जोवात्पाकी शक्तियां उभारी जायें और झुभावकी 
उन्नति.की जाय । वह जानता है कि विकाश स्थूल शरीरका 
ही नहीं होना है किन्तु मानसिक खुभावका, और मनका, और 
अध्योत्मिक शक्तियोका भी । वह देखता है कि उन्नतिम उससे 
यह आशा को जाती है कि चह संपूर्ण सम्पन्नता ही भ्राप्त 
करेगा, और यह कि यह सब उसीके दाथमें है, और यह कि 
उस सस्पन्नताके प्राप्त करनेको अनन्त समय पड़ा हुआ है, 
परन्तु जितनी जल्दी प्राप्त हो आयगी उतना ही अधिक उसका . 


"नन्द ओर उपकार होगा। 


३० चह यह जानता है कि उसका जीवन केबल मद्रखे- 
के एक दिनकी तरह है और यह स्थूल शरीर केवल एक थोड़े 
दिनका बर है जो कि इसलिये पहना गया है, क्रि उसमें 
होकर विद्या सीखीं जाय । उसे यह तत्काल मालूम हो जाता 
है कि यह विद्या सीखनेका अभिप्राय ही एक सचमुच बड़ी 


बात है, और यह कि जो कोई इस अभिमायसे किसी कारणसे 
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जीनेको निरा स्थूल वस्तुआमे ओर धन या नामवरी कमानेमें 
लगाना केवळ बच्चोका सा खेल लगता है, अर्थात्‌ उसे यह 
लगता है कि इन्ट्रियोके पलभरके सुखके लिये उन सब असलो 
वढ़िया बाताँका छोड़ देना एक वड़ो मूखंताका काम है। 
वह तो “अपने मनको उपरको वस्तुआंमे लगाता है न फि 
पृथ्वीकी वस्तुओमे” और उसका कारण यहद ही नहीं है कि 
` यह उसको उचित दिखलाई पड़ता है कितु यह भी है कि ये 
पृथ्वीको चस्तुएं उसे चोड़े ही तुच्छ लगतो हैं । वह सदा ऊंचे 
लक्षको ओर देखनेका उपाय करता है क्योंकि वह यह जानतां 
है कि नीचेका लच्य किसी तरह प्रतीतके योग्य नहीं है,'और 
नीचेकी कामनाएं और वासनाएं गहरे कुहरकी नाई उसे घेर 
लेती हैँ और उसकी इष्टि घुमली कर देती हैं। 
२१-जब कभी उसके मंनमें दुविधा खड़ी होती है तो बह 
यह याद्‌ कर लेता है कि में तो ऊंचा हुं और जो यह ' नीचाः 


है बह असली आत्मा नहीं है किंतु मेरे शरीरोमेसे एक शरोर ` 


का ऐसा श्रंग है जो वशमें नहीं हो पाया है । वह यह जानता 
है कि अपने लच्यके मार्गमे चाहे वह हजार बार गिर पड़े तो 
भी उसको उत्साह लक्षपर पहुंचनेका हजार बाए गिरनेपर 
भी उतना हो बना रहेगा जितना कि आरस्भमें था, 


सर इसलिये 
निरास होना केवल निरर्थक ही नहों, किन्तु उसमें मर्खता 


ओर वुराई भो होती हे:। | 
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२२--वह उन्नतिके रास्तेपर चलना तुरन्त आरम्भ कर 

देता है, और यह इसलिये नहीं कि वदद जानता है कि देरमें 
आरम्भ करनेसे अभी आारस्भ कर'देना वहुत सहल होगा 

किंतु सुख्यकर इसलिये कि अगर वह अभी उपाय करके कुछ 

उन्नति कर लेगा और यो कुछ ऊंचे द्रजेपर चढ़ जायगा तो 

` उसे उन लोगांको सहायता देनेकी सामर्थ्यं हो जायगी जो 
उस दरजेपर भी अभी नहीं पहुंच पाये जिसपर यह पहुंच 
गया है। इस प्रकार उन्नतिक़ी वड़ो दैचो क्रियामें वह भी. 

काम करने लग जाता है, चाहे वह काम कितना ही त॒च्छ हो । 
२३--चह जानता है कि वह धीरे धीरे वढ़कर ही अपनी: 

३ ` वर्तमान अवस्थापर पहुंचा है, और इसलिये वह यह 
नहीं आशा करता है कि उसे क्षणभरमे ही पूर्णता प्राप्त हो. 

जायगी। वह देखता है कि कमं और कर्मफलका बड़ा 

नियम कैसा अटल है, और यह कि. जब वह एकवार इस 

नियमकी विधिको समक लेगा तो वह अपने मन और आच- 

रणकी उन्नतिमे उस नियमको वुद्धिपूर्वक काममे ला सकेगा 

ठोक जैसे कि स्थल लोऊमें हम अपने काममें प्रतिके उन 

नियमौको लाते हैं जिनकी विधि हम समक गये हैं । 

२७--यह समझकर किं मौत क्या 'वस्तु है उसे यह 
,# मालूम हों जाता हैकि उसमें डरने या चिता करनेको ` 
“कोई बात नहीं है, चाहे मौत उसे अपने आपको गावे चाहे 
' डसङे प्रीतिवालाको । मौत उन सबको पहले कई बार आ चुकी: 


y 
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है इसलिये उसमें कोई विलक्षण बात नहीं है। यह तो मौतको 

केवल या समझता है कि यह ऐस' जीनेकी अवस्थासे जो 

'आधीसे अधिक स्थूळ दो बहुत बढ़िया अवस्थासे चढ़कर “ 

जाना है, इसलिये अपने लिये वह मौतका सच्चे दिलसे खा- 

गत करता है; और जब मोत उसके प्रीतिचालोको आती है 

“तब भी चह जानता है कि इसमें उनका लाभ है, यद्यपि उसको ' 

स्थूल छोकम थोड़े दिनके लिये उनसे जुदा होनेका खेद हुए / 

-बिना नहीं रहता। परंतु वह यह जानता. है कि जिनको हम मरे 

हुए समझते हैं वे अब भी उसके पास ही हैं, ओर पहलेकी 

नाई उनके साथ इनेके लिये उसे केवल थोड़ी देरके लिये उसे 

अपने स्थूल शरीरको, नींदमे छोड़ना पड़ता है। हः 

` २५--उसे यह साफ दिखलाई पड़ता है कि संसार एक 

“ही है ओर यह कि सारा संसार चाहे वह दशय हो चाहे अद- 

श्य, एक हो दैची नियमके आधीन है। इसलिये संसारके 

-एक हिस्सेसे: दुखरे हिस्सेमें जाकर उसे न तो घबराहर होती 

है और न अनोखापन लगता है और न उसे इस बातको शंका 
“होती है कि परदेके दूसरी ओर उसे कया मिलेगा। चह यह 

जानता है कि उस ऊंचे जीवन अवस्थाम नई २ चिद्या सीखमेफे 

लिये और उपकार फरनेके लिये उत्तम उत्तम अचसर मिलेंगे. 

'आऔर इस स्थूल शरीरके दोड़नेपर जीवन अवस्था पेसी 
. निर्मल और तेजवाली होती हैकि उसके आगे एथ्वाके सारे ` ^ _ 

ओग कुछ भी नहीं हैं; ओर यो उसके निरमेल ज्ञान और शालि. 
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ओर भ्रद्धाम॑ होकर अनंत जीवनकी शक्तिका प्रकाश उस के 


आंस पासके सव लोगोपर पड़ता है । 

२६--आगे उसका कया होनहार है? इसकी उसको कोई 
शंका नहीं उठ सक्ती है क्योंकि ठोक जैसे कि पोछेको जंगली . 
मञुष्यांको ओर देखकर चह जान जाता है कि में पहिले क्या 
था ऐसे ही सबसे वड़े और बुद्धिमान मनुष्योकी ओर 
देखकर वह जान लेता है कि में आगे क्या बन जाऊंगा । वह 


देखता है कि उन्नतिकी एक अखंडित सांकल है या एक सरणी 


उसके सामने खड़ी है जो परम पदतक चली गई है और 
जिसके हरएक डंडेपर मञुष्य बैठे हैं; इससे वह जानता है 
कि वह भी इन डंडोपर चढ़ सकेगा । कमं और कम फलके बड़े 
नियमको स्थिरतापर ही भरोसा रखकर उसे इस सैनीपर : 
चढ़नेका साहस होता हे क्योकि नियम सदा एकसा चलता 
है और इसपर भरोसा हो सक्ता है ओर चह इसे कांमम टीक 
वैसे ही ला सका है. जैसे कि स्थूल “लोकक प्रतिके निय- 
ओको । इस नियमक जान लेनेसे उसे असली बातके अनु- 
भच करनेकी सामथ्यं हो जाती है, और उसे यह मालूम पड़ 
जाता है कि अगर कोई बात उसपर बीतती है तो इसका कारण 
यह ही होता है कि वह उसका अधिकारी है और वह उसके 
इस जन्म या और जन्मोक पहले कमे, वचन या विचारोका फल 
है। वह समकता है कि क्लेशका भुगत लेना मानो ऋणका 
चुकाना दै, इसलिये जब उसे संसारमें दुःख होता है तब बह 
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उसे स्वीकार करता है, और उससे शिक्षा भी ले लेता है, क्योंकि 
' बह यह समक लेता है कि ये दुःख कयो आये हैं और उसे यह 
प्रसन्नता होती है कि इख डुःखसे उसे अपने भारके थोड़े 
बहुत उतारनेका यह अवसर मिला है। 
२७-इसके सिवाय वह एक और तरहसे भी दुःखका 
आना एक अच्छा अवसर ( मौका ) समझता है; क्योकि बह 
जानता है कि अगर वह इनको चतुराईसे झेले तो इनसे और 
भांतका भी लाभ होता है। चह आनेवाले भारके सहनेमे 
पहलेखे ही समय नहीं खोता है और जच दुःख आ पड़ता है 
त। चह चथा विलाप करके उसे और भारी नहीँ बना लेता ह 
कितु उसमेंसे जितना कि अटल हो उतनेको धीरज और 
` साइसके साथ सहनेको तत्पर हो जाता है। इससे यह नहीं 
समभना चाहिये कि वह कड़े प्रारब्ध वादोकी नांई'हार मान 
कर उसके वसमें नहीं हो जाता है, क्योंकि वह यह मान लेता: 
कि विपदा इसलिये आया करती है कि मञुप््रमे उसके कारने 
और सहनेकी सामर्थ्यं पैदा हो, और यो अपने पुराने पापोमे- 
से वह ऐसी खामग्रो निकाल लेता है कि जो आगेको वुद्धि 
- . लिये वोजरूप साधन बन जातो है। क्योकि ऋण चुकानेसे- 
हे उसमे साहस और दढ़ताके सदुग॒ुण पैदा होते हैं और 
| को के को मत बेर हचात. 
¬ २४-उसमें और संसारके 


व के लोगोमे यह भेद होता हैकि 
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A प्रसन्न चिस रहता है, संकरमे धीरज और साहस 
| ॥ ६ रखता है, और दया और उपकार. करनेमें तत्पर रहता 
+> 8 परन्तु इसके साथ ही बह संसारको खिलौना नहीं सम- 

कता है और यह जानता है कि इसमें हरण्ककों बहुत कुछ 
काम करना है ओर खोनेको समय नहीं है। उसे निश्चय . 
मालूम है कि वह अपनी ही आगेकी प्रारब्ध नहीं. बनाता है 
किन्तु दूसरे लोग जो उसके आस पांख हैं उनपर भी उसका 
भारी झसर पड़ता है ओर इसलिये उसे पूरा विचार इस 
बातका रहता है कि अधिकारों ( हुकूमत ) के साथ ही साथ 
उसपर बढ़े बड़े भार भी हे। २ 
8--चह जानता है कि मनके विचार भी कोई वस्तु हैं ` 
और इनसे सहज ही बहुत बुराई भलाई दो सक्ती है। वह 
जानता है कि कोई मनुष्य अकेला नहीं रह सक्ता है. क्योकि ` 
उसके हरणक विचारका असर दूसरोपर भी पड़ता रहता 
है। चह यह भी जानता है कि मनसे. और मन शरीरसे जो 
जो तरंगे बह बाहर निकालता है वे दूसरोके मन और - मन. 
शरीरम प्रगर हो जाती हैं, और जिस जिससे उसका काम 
पड़े उसके मनको भलाई या घुराईका यह करत 
जाता है। . आ /66 7235 
,_.._ ३०--इस तरहपर सदाचारक उसे ले हैं क्योंकि | 
3 मानने पड़ते हैं जो संसारिक्र सदाचारसे कहीं ऊंचे ही 
बह जानता है कि उसे केचल अपने कम और वचन त रे द क 

660. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha क 

: Sone i ee NR 


SR 


२१२ ब्रह्मविद्याका सूल ग्रंथ । ह || 


PR RIS 337: | 
` चशमे रखना है, किन्तु अपने मनके विचार भी, इस। {| 
इनका असर इनके वाहरी रूप अर्थात्‌ कमो और वचः ] 
अपेक्षा ( चनिसवत ) बहुत अधिक और दूरतक पहुंचनेवाछ। । 
होता है। वह जानता है कि जच कोई मलु॒ष्य दूसरोका कुछ 
भी विचार नहीं करता है तव भी उसका उनपर भला या 
बुरा असर पड़ता है। दूसरोपर उसके विचारका याँ वे जाने 
असर तो होता हो है, परंतु इसके सिवाय चह जान वुझकर 
भी अपने विचारोकों उनकी भलाईके लिये काममे लाता है। 
वह अपने बहुतसे दुःखो मित्रोको सन्तोष ओर सुखकी मान- 
सिक तरंगें भेजता रहता है ओर यो उसके लिये एक बहुत 
बड़ा नया मार्ग उपकार करनेका खुल जाता है। ' 
३१-वह श्रधर्मक विचारोको ( अपेक्षा ) उत्तम. f 
* विचारोकी ओर और नीचकी अपेक्षा उदारकी ओर सदा. 
झुका रहता है। वह हरप्क बातको उत्साह ( हिम्मत) की 
दृष्टिसे देखता है न कि कादरतासे; ओर परमार्थी वना रहता 
है न कि खार्थी, क्योकि वह जानता है कि यह ही असलियतमें ड 
सच है। वह हरएक वातमे वरावर भलाईकी ओर ही दृष्टि ॒ 
रखता है, जिससे कि उस वातमें भलाई बढ़े, ओर चह सदा 
उपकार करनेका उपाय करता रहता है, न कि दाधा डाल 
और या वह मजुष्यांका और भी अधिक उपकारी बन 
है, और इस तरहसे वह चाहे कितना ही तुच्छ क्या 
इस विशाल दैची उन्नति क्रमम सहायक और काम 


« 


ANNAN 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


